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गरीब नमो नमो सत्‌ पुरूष कु, नमस्कार गुरू कीन्ही। सुरनर मुनिजन साधवा, 
संतो सर्वस दीन्ही 1111 

सतगुरू साहिब सत सब डण्डौतम्‌ प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिन कुं जा 
कुरबान।21 

नराकार FRAY, काल जाल भय भजन। निर्लेपं निज निर्गुणं, अकल अनूप YT 
धुन।३। 

सोहं सुरति समापतं, सकल समाना निरति लै। उजल हिरंबर हरदम बे परवाह 
अथाह है, वार पार नहीं मध्यतं 141 

गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई, गण नायक गलताना। करो अनुग्रह साई, पारस पद 
प्रवाना 15 | 

आदि गणेश मनाऊँ, गण नायक देवन देवा। चरण कवल ल्यो लाऊँ, आदि अंत 
PIE सेवा 161 

परम शक्ति संगीत, रिद्धि सिद्धि दाता TSI अबिगत गुणह अतीतं, सतपुरूष 
निर्मोही 17 | 

जगदम्बा जगदीशं, मंगल रूप मुरारी। तन मन अरपं शीशं, भक्ति मुक्ति 
ver 18 | 

सुर नर मुनिजन curd, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहंस मुख Ma, qui आदि 
गणेशा 19 | 

इन्द कुबेर सरीखा, वरूण धर्मराय ध्यावैं। सुमरथ जीवन जीका, मन इच्छा फल 
чта 1101 

तेतीस कोटि अधारा, IM सहस अठासी। SA भवजली पारा, कटि हैं यम की 
फांसी 141 | 
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देश वासियों से प्रार्थना 

भगत समाज से प्रार्थना:- अब पढ़िये बरवाला कांड 
घटित होने के पीछे का कारण | 

बरवाला कांड के विषय में भक्तो की शंका व सतगुरू 
देव जी के तत्वज्ञान आधार से उनका समाधान | 
बरवाला कांड का सम्पूर्ण खुलासा सबूतो के साथ व 
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का लिखित संविधान | 
संत रामपाल जी महाराज द्वारा चंदीगढ़ हाईकोर्ट में 
एफीडेविट देकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ 
किसी भी तरह के सम्बन्ध से इंकार करना:- 

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा भक्तो को जबरन 
इसका सदस्य बनाना | 

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा भक्तो पर दान 

के लिये दबाव डालना | 

सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सेवादारो द्वारा भक्तो की 
बेरहमी से पिटाई । 

महेन्द्र व बलजीत द्वारा संत रामपाल महाराज जी के 
नकली हस्ताक्षर करना | 

संत रामपाल जी महाराज जी के दोनो पुत्रो मनोज 

व विरेन्द्र की बरवाला कांड में भूमिका | 

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा संत रामपाल जी महाराज 
की आड़ में न्यायालय पर तीन पुस्तकें लिखना | 
बरवाला कांड में हरियाणा प्रशासन की भूमिका | 

महेन्द्र दास व आश्रम के प्रवक्ता राजकपूर द्वारा 
मिडिया को झूठा बयान देना | 

बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी महाराज का पहला 
बयान, वह भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ | 
बरवाला कांड के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 
अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों द्वारा 

संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बयान देना | 
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| क्र०सं० विवरण | 


संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा की इन लोगो 

ने मेरा बना बनाया आशियाना उजाड़ दिया | 

संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा की, आश्रम में 
गलत काम हुए लेकिन मैने नहीं किये, वे सभी गलत 
काम सेवादानों व समिति ने किये थे, 

हिसार जेल से आने वाले नकली पत्रो के पीछे का सच 
देशद्रोह के मुकदमे से महेन्द्र द्वारा अपने बेटे अमित 

की जमानत करवाने के पीछे का सच 

देशद्रोह में अन्य भक्तो की जमानत से महेन्द्र का भड़कना 
भक्तो का हिसार तारिखो पर जाना सही या गलत 
नामदान सेन्टर खोलकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 
द्वारा धर्म को धन्धे में दब्दील कर भक्त समाज को लूटना 
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा, संत रामपाल जी महाराज 
पर झूठ बोलने का आरोप लगाना, 

महेन्द्र एंड पार्टी का उधार मांगने वाला नकली लैटर 
गुरूजी की जमानत 15 महीने पहले ही हो सकती थी 
लेकिन महेन्द्र ने जानबूझकर नहीं होने दी: 

सतगुरू देव जी की माता इन्द्रो माई का निधन:- . 

संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनों के लिए 

नेपाल से आई भक्तमती बिन्दियां को फांसी लगाना, 
महेन्द्र दास की राजनीति व हरियाणा प्रशासन में 

सांठ गांठ का प्रमाण 

सत सेवको द्वारा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पर केस 
(याचिका लगाना) करना 

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा 24 मार्च 2016 को भक्तों 
को पुलिस से भिड़वाना 

संत रामपाल जी महाराज जी की बेटी मंजू व भक्तमती 
अनारो की वर्तमान में भूमिका 

वकीलों ने संत रामपाल जी महाराज जी के मुकदमों 

को बनाया, अपनी कमाई का जरिया, 

महेन्द्र ने कहा की संत रामपाल जी महाराज के आदेशों 
के बाद भी, मेरी मंजूरी जरूरी हैं | 
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। mowo विवरण । 


सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा महेन्द्र को सारशब्द 

प्राप्त होने का झूठी अफवाह उड़ाना, 

महेन्द्र व उसके बेटे अमित द्वारा संगत से सोना (गोल्ड) 
दान करवाने की प्लानिंग 

पवित्र धार्मिक पुस्तक “ज्ञान गंगा” में मिलावट 

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा हरियाणा के 

जातिगत जाट आंदोलन का समर्थन करना | 

महेन्द्र दास द्वारा भक्तो से जबरन जातिगत 

राजनीति करवाना 

जाट नेता यशपाल मलिक का बयान....संत रामपाल समर्थकों 
का समर्थन लेकर बदल देंगे सरकार:- 

संगत से धर्म के नाम पर लूटे दान का मैनेजमेंट द्वारा 
राजनीति में दुरूपयोगः- 

संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर संगत में 

भंडारे बन्द करवाना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का 
अपना मनमाना आदेश 

रोहतक में प्रकट दिवस के बहाने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 
का राजनैतिक प्रदर्शनः- 

एक करोड के देशी घी और एक ट्रक चावल का 

भुगतान गुरूजी जेल से केसव रूप में आकर दुकानदार 
को करके चले गए:- 

अगर संगत में भण्डारे बन्द है तो फिर रोहतक में 

भण्डारा क्यों 

संत रामपाल जी महाराज जी पर चल रहे है पच्चीस के 
ऊपर मुकदमें | 

बरवाला कांड के दौरान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा 
बच्चों व महिलाओं की जवाबदारी से इंकार:- 

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा राजस्थान के गैंगस्टर 
आनंदपाल सिंह की सी०बी०आई० जांच का समर्थन करना : 
संगत से प्रार्थना :— अब मनवस मैनेजमेंट व महेन्द्र 

उतर आया है अपनी घटिया व नीच हरकतों पर:- 
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1. दश वासियों A प्रार्थना:- 

भारत के सभी बुद्धिजीवी व शिक्षित नागरिको से प्रार्थना है कृपया इस 
विशेष लेख को अपने कीमती समय में से कुछ क्षण निकालकर पूरा 
पढ़ने का कष्ट करें। 

18 नवम्बर 2014 को हरियाणा के बहुचर्चित बरवाला कांड से आप 
सभी परिचित होंगे, जिसमें हरियाणा प्रशासन के द्वारा हजारो की संख्या 
में पुलिस बल के साथ सतलोक आश्रम बरवाला पर अटैक किया गया 
था, वह इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जगतगुरू तत्वदर्शी संत 
रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के चलते अरेस्ट 
वारंट जारी किया था, साथ ही जजो न्यायालय के खिलाफ तीन पुस्तके, 
भ्रस्ट जज कुमार्ग पर, न्यायालय की गिरती गरिमा व सच बनाम झूठ, 
को झापने के मामले में भी कोर्ट व प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी, 
आपजी ने तत्कालीन समय मीडिया चैनलो के माध्यम से जो भी सुना 
और देखा, उस आधार से आपजी ने संत रामपाल जी महाराज के विषय 
में जो भी सोचा या सोच रखा है उसमे आप के विचारो का कोई दोष 
नहीं है, लेकिन वास्तविक सच्चाई कुछ और ही है जिससे आपजी ही 
नहीं बल्कि अभी तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी पूरी तरह 
से परिचित नहीं है, जगतगुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 
लगभग पिछले 23 वर्षो से वसुधैव कुटुम्बकम की नीति पर चलते हुये 
समाज को प्रेम शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते आ रहे है, शास्त्र अनुकूल 
भक्ति बताकर भक्त समाज के मोक्ष का मार्ग प्रसरत कर रहे है, संत रामपाल 
जी महाराज वैसे ही है जेसा वे अपने सत्संगो में समाज को बनने के लिए 
कहते है और लाखों शिष्यो को वैसा बनाया भी, लेकिन बरवाला काण्ड के समय 
ऐसा क्या हुआ की अचानक भक्ति मर्यादाओ से दूर उनके शिष्य हाथो में लाठी, 
पत्थर और पेट्रोल बम्ब लेकर हिंसक होकर मरने मारने के लिए पुलिस प्रशासन 
से जा भिड़े, देश दुनिया ने बरवाला काण्ड मे जो नजारा देखा, जैसे भक्तो के 
काले कपड़े, हाथो में डंडे व पेट्राल बम्ब आदि | 

दरअसल संत रामपाल जी महाराज जी को एक साजिश के तहत काफी 
दिनो से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक 
मनमुखी संगठन के द्वारा न्यायिक व वास्तविक सच्चाई की कोई जानकारी नहीं 
लगने दी | 

सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया व संत रामपाल जी महाराज के छोटे 
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भाई महेन्द्र दास व समिति के कुछ लोगो ने एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत ही 
उन्हें चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होने से जबरन रोक के रखा हुआ था जिस कारण 
बरवाला कांड जैसी दुःखद घटना ने जन्म लिया, क्योंकि बरवाला कांड के 
उपरांत मीडिया को दिए अपने बयान में संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं 
कहा है कि “मुझे आश्रम में रोककर रखा हुआ था, जिस कारण कोर्ट में पेश 


नहीं हो सका” 
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2. भगत समाज से प्रार्थनाः- अब पढ़िये बरवाला काड घटित होने के 
पीछे का कारण 

सतगुरू प्रेमी भक्त आत्माओं से करबद्ध प्रार्थना है कि सबूतों सहित इस 
पुस्तक को निष्पक्ष भाव से पूरा पढ़े, क्योंकि प्रमाण सहित बात निंदा नही 
बल्कि चेतावनी होती है और परमात्मा ने भी कहा है कि...''साँचा शब्द कबीर 
का प्रकट किया जग माही-जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा MET... 
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अर्थात जो जैसा है उसे वैसा का वैसा बताना कोई निंदा नहीं बल्कि एक 
परापकारी कार्य में आता है, और यह परोपकार का कार्य परमात्मा के आशीर्वाद 
से तब तक सुचारू रहेगा जब तक संगत का बच्चा बच्चा अपने सतगुरू रूपी 
परमपिता संत रामपाल जी महाराज जी के साथ साजिश करने वाले कुछ 
गद्दारों की हर एक करतूतों से परिचित नहीं हो जाती है | 


कुछ दिनों पहले दास अपने एक भगत भाई के धर चला गया, जैसे ही 
बाइक खड़ी करके गेट की तरफ चलने लगा तो अचानक उनके 4 साल के बेटे 
ने हँसते हुए हाथ जोड़कर सत साहेब किया, और मेरा हाथ पकड़कर बोला 
भगत जी, अपने मालिक जेल से बाहर कब आएंगे” | 




















दास उस बच्चे के निश्च्छल प्रभु प्रेम के सामने फीका पड़ गया, और सोचने 
पर मजबूर हो गया कि अब इस मासूल बच्चे को qui जवाब दूँ, परमात्मा तो हर 
घटना को घटाने व बढ़ाने में सक्षम हैं। 














जब 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल भगवान का रिमोट परमात्मा के हाथ में है 
तो फिर ये कोर्ट कचहरी औ जजो की क्या बिसात है जो उन्हें कैद करके रख 
सके, लेकिन यह आध्यात्मिक खेल है इसे कोई सांसारिक या वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से देखेगा तो कभी भी समझ में नही आयेगा, इसे केवल तत्त्वज्ञान 
की दृष्टि से देखने वाला सतगुरू का कृपापात्र भक्त ही समझ सकता है कि 
वर्तमान में क्या खेल चल रहा है | 














एक पुरानी कहावत है fo... “भगत के वश में है भगवान”” परमेश्वर अपने 
लायक और नालायक दोनों ही बच्चो की हर वो इच्छा पूरी करते है जिसके 
लिए वे भक्ति कर रहे होते है, और दुर्भाग्य से कुछ नालायक बच्चे सतगुरू देव 
संत रामपाल जी महाराज जी के नजदीक सतलोक आश्रम में केवल अपनी 
सुख सुविधाओं और आर्थिक इच्छा पूर्तियों के लिए उस समय भक्ति का ढोंग 
करने आये जब सतगुरू देव जी इस काल लोक की तमाम कठिनाइयों को 
झेलते-झेलते अपने बच्चों को तत्तवज्ञान देने करोंथा आश्रम में सत्संग करना 
शुरू कर दिया था, आश्रम खुलते ही काल भगवान के विशेष कृपापात्र महेन्द्र 
उर्फ मोहनलाल (सत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई) सहित अन्य 
परिवार वालों ने भी आश्रम में एंट्री कर ली, जो कि पहले खुद सतगुरू देव जी 
का विरोध करते थे | 
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समय बीतता चला गया और शुरू से ही मनवश हो चुके महेन्द्र उर्फ मोहन 
लाल के दिमाग में खरपतवार बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि महेन्द्र ने जब आज भी 
सतगुरू देव जी को परमात्मा नहीं माना है तो उस समय उसका सतगुरू देव 
जी को परमात्मा मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ती संगत 
और दान की आवक को देखकर मनवश महेन्द्र के मन में गुरूपद हासिल करके 
चौधर अपने हाथ में लेने की लालसा जागने लगी और आखिरकार मनवश 
महेन्द्र ने एक दिन सतगुरू देव जी के समक्ष जाकर, भक्ति मार्ग से संबंधित 
कुछ विशेष अधिकार मांगकर ज्ञान विरूद्ध हरकत की, जिसके लिए सतगुरू 
देव जी ने सख्त मना कर दिया और अपनी भक्ति पर ध्यान देने को कहा | 


























बस यहीं से मनवश अहंकारी महेन्द्र के मन में गाँठ पड़ गई और अपनी 
गुरूपद की महत्वकांशा पूर्ति के लिए षड्यंत्र का ताना बाना बुनने में लग 
गया, करोंथा आश्रम के सारे मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने की दृष्टि से अपने 
जैसे मनवश लोगों की सेवादारों के नाम पर टीम खड़ी करने लग गया, और 
2005 में अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर व बलजीत लहरी की सतलोक आश्रम 
के मैनेजमेंट में एंट्री करवाकर गुरूजी को षड्यंत्र के तहत जेल में देखने के 
लिए नापाक योजना बनाने लगा, और अगले ही वर्ष इन्ही मनवश लोगों की 
उल्टी हरकतों के चलते करोंथा जमीन के विवाद में आर्य समाजियों के विरोध 
व आश्रम पर हमले के चलते निर्दोष गुरूजी को 22 महीने अकारण जेल में 
रहना पड़ा, तथा उन 22 महीनों में भी महेन्द्र एंड पार्टी ने मालिक की जमानत 
के लिए सही नियत से कोई कानूनी कार्यवाही ना करके वकीलों की फीस आदि 
के नाम पर आज की तरह ऐसे ही भोली संगत को खूब लूटा, अर्थात भक्त के 
वश में है भगवान वाली कहावत मनवश महेन्द्र एंड पार्टी की मंशा पर चरितार्थ 
हुई अर्थात परमात्मा ने इनकी घटिया इच्छा को भी पूरा किया 









































22 महीने बाद सतगुरू देव जी ने जेल से बाहर आकर दया की और पुनः 
सत्संग करने लगे और उधर महेन्द्र एंड पार्टी भी पुनः अपना संगठन मजबूत 
करके नई साजिश में जुटी रही, इसी साजिश के चलते गुरूजी के आदेशो के 
विरूद्ध 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति (२555) का मनमाने तरीके से 
मनवश लोगों का संगठन खड़ा कर दिया गया और धीरे धीरे सतलोक आश्रम 
मैनेजमेंट को अपने कब्जे में करता चला गया, यहां तक कि इन मनवश लोगों 
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द्वारा सतगुरू देव संत रामपाल जी महाराज की फोटो का कम्प्यूटर से 
दुरूपयोग करके और उनके नकली साइन करके पीठ पीछे आश्रम के पुराने 
ट्रस्ट को खत्म करके 2012 में नई ट्रस्ट को लुधियाना में रजिस्टर करवाकर 
अपने नाम कर लिया और उसका नतीजा आज सब के सामने है कि क्या से 
क्या हो गया, देखिए यह फोटो जो TER महेन्द्र ने ट्रस्ट अपने नाम करवाने 
के लिए स्वयं बीच में खड़ा है और गुरूजी की फोटो को कम्प्यूटर से सबसे अंत 
में लगा रखा है........ 
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इसी मनवश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने भोले भक्तों को काले कपड़े 
पहनाने से लेकर उनके हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम्ब व बंदूके देकर उन्हें 
भक्तो से गुंडे बनाकर तथा सभी आदेश सतगुरू देव संत रामपाल जी महाराज 
के बताकर उनकी आड़ में बरलवाला कांड जैसा नरसंहार करवा दिया, लाखों 
परिवारों को भक्ति मार्ग से विमुख कर दिया, और सतलोक आश्रम बरवाला को 
वीरान बना दिया....... अन्यथा सोचने की बात है | 























1. तत्त्वज्ञान व परमेश्वर का संविधान कहता है कि जिन आत्माओं को 
संविधान और कानून की पालना करवाकर जो महापुरूष (संत रामपाल जी 
महाराज) भक्त से पहले देश का एक सभ्य व आदर्श नागरिक बनने की शिक्षा 
देता है...वह महापुरूष कभी स्वपन में भी कानून की अवहेलना नही कर सकता 
है। 

2. परमेश्वर के संविधान अनुसार जिस महापुरूष (संत रामपाल जी 
महाराज) ने सन 1994 के बाद आज तक अपनी 23 साल की आध्यात्मिक 
भक्ति यात्रा के सतमार्ग में जिन आत्माओं को उनके कुकर्म करने वाले हाथो में 
मंत्र कार्ड थमाया हो, सुमरनी थमाई हो और छिना झपटी करने वाले जिन हाथो 
को दान करना सिखाया हो... वह महापुरूष उन्ही आत्माओ को कमांडो 
बनाकर उनके हाथों में लठ, पत्थर और पेट्रोल बम्ब थमाकर स्वपन में भी 
बरवाला कांड करवाने के आदेश नहीं दे सकता हैं। 


























3. परमेश्वर के संविधान अनुसार जिस महापुरूष (संत रामपाल जी 
महाराज) ने अपनी भक्ति युक्त आत्मा प्रहलाद भक्त पर आये संकट के समय 
स्वयं ढाल बनकर नरसिंह अवतार धारण करके सामने खड़ा हो गया था 
क्या वही महापुरूष बरवाला कांड में अपनी सुरक्षा के लिए बेबस, मासूम 
बच्चो व महिलाओं को कभी ढाल बनाकर सतलोक आश्रम के गेट पर बैठा 
सकता है? 











अब यदि वास्तव में संगत गुरूजी के ऊपर से बदनामी के दाग हटता हुआ 

देखना चाहती है तो इस बरवाला कांड की “लीला” वाले मोतियाबिंद के चश्मा 

को उतारकर तत्त्वज्ञान का असली चश्मा चढ़ाकर धर्म को धंधे में तब्दील कर 

अपना पेट पालने वाले मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व अपने कॉडिनिटर्स 
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के नम्बरो पर कॉल करके इस सच्चाई के विषय में सवालों के जवाब ले, जो 
आपको इस पुस्तक में आगे दिखाये जाएंगे... 

1. बरवाला कांड से पहले जिन तत्त्वज्ञान हीन नकली संतो की गुरूजी के 
सामने आकर ज्ञान चर्चा करने की हिम्मत तक नही होती थी आज वे सभी 
नकली संत गुरूजी को “फर्जी संत” घोषित कर रहे है... केवल गद्दार 
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की महागलती के कारण 

2. बरवाला कांड से पहले कोई जानता तक नही था कि ठाकुर देवकी 
नंदन कोन है लेकिन आज उसका 20 साल का एक अदना सा अज्ञानी शिष्य 
यशराज, तत्त्वज्ञानी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ गंदी भाषा युक्त यू 
ट्यूब पर वीडियो डाल देता है और कोई ज्ञान आधार से जवाब देने की हिम्मत 
तक नही करता है सिवाय फेसबुक पर उआबाई के... केवल गद्दार सतलोक 
आश्रम मैनेजमेंट की महागलती के कारण 

з. भक्त समाज कही गुरूजी की चर्चा करता है और बीच में कोई बरवाला 
कांड को लेकर गुरूजी के विषय में गंदा बोलने पर उतर आता है तो उस भक्त 
के पास शीश झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि ““लीला”” का 
नाम लेकर संगत को मूर्ख बनाया जा सकता है जगत को नही... 


4. यदि कोई भक्त संतो के विषय में जेल में बैठे गुरमीत राम रहीम का 
हवाला देकर किसी को संत और असंत की परिभाषा बताने की कोशिश करता 
है तो उसे झट से जवाब मिलता है कि... तुम्हारे गुरूजी कोन से 5 स्टार होटल 
में बैठे है बात करता है संतो की और वह भक्त चुप हो जाता है. केवल गद्दार 
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की महागलती के PRT | 

5. यदि कोई भक्त गुरूजी के तत्त्वज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताकर उन्हें एक 
परम संत के साथ-साथ संविधान व कानून का पालनकर्ता बताता है तो लोग 
यह कहकर तुरन्त चुप कर देते है कि... राम रहीम के पास तत्त्वज्ञान नही था 
लेकिन फिर भी उसने भारतीय कानून और संविधान की पालना की और कोर्ट 
के आदेश का सम्मान करते हुए पेश हो गया... लेकिन तुम्हे और तुम्हारे गुरूजी 
को तो तत्त्वज्ञान भी था उसके बाद भी ना तो कानून का पालन हुआ और नाही 
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कोर्ट का सम्मान हुआ, इसके बाद भक्त के पास जवाब नहीं होता है... केवल 
गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की महागलती के कारण। 





अतः स्पष्ट है कि बरवाला कांड मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और 
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक मनवश उपद्रवी संगठन की मनमानियों के 
चलते हुआ है 








इतना सब होने पर भी कुछ नासमझ भगत यह कहते है कि यह तो 
परमात्मा की '“लीला'' चल रही है। 


3.बरवाला कांड के विषय में भक्तो की शका व सतगुरू देव जी के 
तत्वज्ञान आधार से उनका समाधान :- उपरोक्ट संदेश पढ़ने के बाद अब 
संगत को यह शंका होना स्वभाविक है कि... अगर मैनेजमेंट गलत कर रहा था 
तो क्या गुरूजी को पहले पता नहीं था, क्या कमांडो गुरूजी के साथ हिसार 
और रोहतक तारीखों पर नहीं जाते थे, क्या बरवाला कांड में बाहर खड़े 
कमांडो गुरूजी को दिखाई नहीं दे रहे थे, अगर गुरूजी के आदेश नहीं होते तो 
गुरूजी ने क्यों नहीं बताया कि कमांडो मेरे नहीं है और मेरा कोई आदेश नहीं है 

सतगुरू के ज्ञान आधार से शंका समाधानः- सतगुरू देव जी ने सत्संग में 
बताया कि 650 साल पहले जब एक गणिका बहन (वैश्या) कबीर साहेब के 
सत्संग सुनकर और अपने कुकर्मा से परिचित होकर आत्म कल्याण के लिए 
सत्संग में आने लगी थी, उस समय भी आश्रम के मैनेजमेंट द्वारा उस बहन को 
वैश्या की दृष्टि से देखा जाता था और उसे अपनी और गुरूजी की बेइज्जती 
समझते हुए सत्संग में आने से रोकने लगे, 









































मैनेजमेंट से काफी परेशान होकर गणिका बहन ने अपना सारा दुख कबीर 
साहेब को बताया तो कबीर साहेब बोले, बेटी आप ऐसे ही सत्संग में आते रहो, 
उधर कबीर साहेब ने काल भगवान के साथ किए हुये वायदे अनुसार मैनेजमेंट 




















पर दबाव ना देते हुए इशारो ही इशारो में सत्संग के माध्यम से 
उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे की ““भाई कुष्टी होवै संत बंदगी कीजिए- 
हो वैश्या कै विस्वास चरण चित दीजिए" 








लेकिन मान बड़ाई और चौधर की आग में पक चुके मैनेजमेंट को कबीर 
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साहेब की सैन (इशारे) समझ में नहीं आये तो सोचा कि अब ये मैनेजमेंट भक्ट 
ना रहकर अपने आप को भगवान समझ बैठा है एक बार इनकी फड़क निकाल 
ही देता हूँ, और साथ ही संगत का भी झाड़ा ले लेता हूँ कि कितने भक्त ज्ञान 
आधारी है और कितने चमत्कार और सुखों के वशीभूत होकर भक्त बनने का 
नाटक कर रहे है और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते है 

यह उदाहरण उन भक्तो के लिए है जो आज यह कहते हैं कि क्या राष्ट्रीय 
समाज सेवा समिति और महेन्द्र जी के विषय में गुरूजी को पता नहीं था कि वे 
कुछ गलत कर रहे हैं 


अतः जिस तरह 650 साल पहले कबीर साहेब को मैनेजमेंट की हरकतों व 
गणिका बहन के साथ किये जाने वाले दुव्यवहार आदि के विषय में सब पता था.. 
ठीक उसी तरह सतलोक आश्रम बरवाला में भी अन्तर्यामी सतगुरू देव जी को 
महेन्द्र व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सब कारनामों का पता था लेकिन जिस 
तरह काशी में सब कुछ मालूम होते हुए भी पमेश्वर ने अपने गुणों के अनुसार 
सीधे शब्दों में ना कहकर औ काल भगवान के साथ किये वायदे अनुसार सीधे 
दबाव डाले बिना केवल इशारो में सब कुछ बता दिया था... ठीक वैसे ही 
बरवाला कांड से पहले के यदि सत्संग सुने जाए और गौर किया जाए तो 
सतगुरू देव जी ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को सैकड़ो बार भगत बने रहने 
की इशारो इशारो में संकेत किये थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मनवश महेन्द्र सहित 
मोटी बुद्धि वाले चौधरी लोग समझ नहीं सके या समझकर भी नासमझ बने रहने 
का नाटक करते रहे, इस बात को सतगगुरू देव जी और चौधरियों के अलावा 
कौन बेहतर जान सकता है 

बरवाला कांड तो काल भगवान ने अपने महेन्द्र जैसे मनवश यंत्रों के 
माध्यम से करवाना ही था लेकिन साथ ही परमेश्वर ने भी इसी बहाने काशी की 
तरह आश्रम मे बढ़ रही गंदगी व संगत का भी ज्ञान आधार से झाड़ा लेना था, 
अन्तर्यामी सतगुरू देव जी तो इन महेन्द्र जैसे चौधरियो के मन में जमा हो चुकी 
उस गंदगी से पहले ही परिचित थे जो आने वाले समय में भक्त समाज और इस 
पवित्र भक्तिमार्ग के लिए रोड़ा बनने जा रही थी, लेकिन लाल और लालड़ी की 
कहानी वाले उस ताऊ की तरह सतगुरू देव जी को तो सब पता था कि कौन 
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सा लाल है और कौन सी लालड़ी लेकिन ताऊ उन नादान बच्चों को भविष्य 
में धोखा खाने से बचाने के लिए और सफल व्यापारी बनाने के लिए चाहता था 
कि ये बच्चे भी अपने विवेक से लाल और लालड़ी की पहचान करना सीख 
जाएं और मेरे शरीर छोड़ने के बाद ये बच्चे कभी धोखा ना खा जाये, 

परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से लगता है की आज गुरूजी (परमेश्वर) भी 
उस ताऊ की तरह यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे भक्त और अभक्त में पहचान 
करके मेरे द्वारा दिये गए तत्त्वज्ञान की रोशनी में चलना सीख जाएं तांकि 
कल को मेरे सतलोक जाने के उपरांत ऐसे कालदूतों के धोखों से बचे रहे 
और इस सतभक्ति से मोक्ष प्रापत करके मेरे पास आते रहे, 


लेकिन परमेश्वर के इशारों को ना समझकर संगत आज भी अपने इस 
अनमोल भक्ति मार्ग के वर्तमान निर्णय तत्त्वज्ञान की रोशनी से ना लेकर, 
केवल नकली पत्र, संदेहप्रद ऑडियो, और मैनेजमेंट के मनमखी आदेशों के 
सहारे अधिक चल रही है 


जब आज साक्षात प्रथ्वी पर परमेश्वर के रहते सहते संगत का यह हाल है 
तो कल को परमेश्वर जब अपना लीलामई पंचतत्त्व शरीर त्यागकर अपने 
निज लोक सतलोक को प्रस्थान करेंगे और उस समय भी यदि मनवश महेन्द्र 
जैसे कालदूत वर्तमान जैसी गुरूद्रोही वाली स्थिति पैदा कर देंगे तो, जो संगत 
आज एक दूसरे की देखादेखी में चलते हुए सही गलत का निर्णय नहीं कर पा 
रही है तो कल को गुरूजी की अनुपस्थिति में कैसे कर पायेगी | 


क्योकि कल को ना तो कोई पत्र और नाही कोई ऑडियो सतलोक से 
आयेगा, नाही सतलोक में ए.पी. सिह वकील और महेन्द्र का लड़का अमित 
मिलने जा सकता है, नाही रोहतक में गुरूजी की बेटी मंजू के पास सतलोक 
से फोन आ सकता है आदि आदि, अतः विवेकी भक्त लिए तो इशारा ही काफी 
है, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से लगता है परमेश्वर सतलोक से इस गंदे लोग 
में केवल संगत के लिए ही आयें हैं अब अगर संगत विवेकी ना बनकर केवल 
नासमझ बने रहना चाहती है तो फिर सीधी सी बात है परमेश्वर तत्त्वज्ञान 
लेकर भी नासमझी व देखदेखी में चल रहे जीवों को सतलोक ले जाने के 
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लिए इस गंदे लोग में नहीं आते हैं, अर्थात नासमझ व मूर्खो के समूह में से जो 
जो उनकी आत्मा सत्य का संग करके तत्त्वज्ञान आधार से अपने भक्ति रूपी 
सफर में मर्यादा से चलेगी केवल उन्हें ही परमेश्वर अपनी शरण में लेते रहेंगे, 

जो समर्थ परमेश्वर सतलोक में बैठे बैठे अक्षर पुरूष के 16 संख ब्रह्मांड 
और काल भगवान के 21 ब्रह्मांड चला सकते हैं तो उस समर्थ के लिए जेल में 
बैठे बैठे मुट्ठी भर जीवों को पार करना कौन सी बड़ी बात है, 

लेकिन सतगुरू देव जी द्वारा प्रदत बुद्धि से लगता है कि जो भक्त आज 
परमेश्वर के तत्त्वज्ञान को नजरअंदाज कर केवल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, 
मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, नकली पत्र व संदेहप्रद ऑडियो रूपी लाठी 
के सहारे अंधे होकर चल रहे हैं, उनके लिये 650 साल पहले की तरह पछतावे 
के अलावा कुछ भी हाथ लगना शेष नहीं रह जायेगा | 


महेन्द्र जैसे मनवश लोगों के नापाक इरादों को देखते हुए समय बहुत कम 
बचा है और अगर जल्दी ही संगत ने समय रहते तत्वज्ञान आधार से निर्णय 
लेकर अपना भक्ति सफर शुरू नहीं किया और ऐसे ही इन चौधरियों के इशारों 
पर चलती रही तो आने वाले समय में पूरे विश्व की बर्बादी का कारण केवल 
देखादेखी में चल रही संगत होगी 
प्राथी/लेखक 
जगतगुरू तत्वदर्शी परमसंत सतगुरू रामपाल जी महाराज जी का शिष्य 


पवन दास, जयपुर (राजस्थान) 
8769548494, 8696215598 
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4. देखिए सारी सच्चाई सबूतो सहित व प्रत्येक संदेश के साथ नीचे सबूत के 
लिए फोटो कॉपी दी जा रही है साथ ही ऑडियो, वीडियो, व पीडीएफ फाइल 
आदि सबूत देखने के लिए www.barwalakand.com पर देख सकते हैं। 


राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन व संविधान:- महेन्द्र उर्फ मोहन 
लाल ने सतगुरू रामपाल जी महाराज जी के मना करने के बावजूद राष्ट्रीय 
समाज सेवा समिति का गठन किया और 14 पेज का एक लिखित संविधान 
बनाय, जिसके पॉइंट नंबर 8 पर कहा गया है कि कोई भी अनुपदेशी इस 
समिति का सदस्य बन सकता है (अर्थात 8 नंबर पॉइंट के तहत महेन्द्र ने 
अन्य बाहरी असामाजिक तत्वों जैसे आर्य समाज के लोगो को बरवाला कांड 
से पहले ही अपने षडयंत्र में शामिल कर लिया था साथ ही 




















इसी तरह पॉइंट नंबर 12 पर लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 
संत रामपाल जी महाराज से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नही लेगी, 
संत रामपाल जी का काम केवल सदग्रंथो को पढ़कर सत्संग करना और 
नामदान देना ही रहेगा, बाकी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त किया जाता है 
(अर्थात गुरूजी से कोई भी दिशा निर्देश ना लेना का मतलब यह समिति 
मनमाना आचरण करेगी और बरवाला काण्ड में वही मनमाना काम इन लोगो 
ने कर दिया, जैसे भक्तो को गुरूजी के आदेश बताकर उनके हाथों में 
बन्दूक, लठ, SS और पैट्रोल बम्ब थमाकर कमांडो बनाकर आश्रम के बाहर 
मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया देखिये, इसकी पूरी पीडीएफ फाईल 
देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.barwalakand.com पर देखें | 




















(8) "राष्ट्रीय समाज सेवा समिति' का पदाधिकारी कंवल रात्तनाम प्राप्त भकत ही बन 
सकता हैं, सदस्य बिना नाम लिए हुए भी बन सकता है जो राभिति के नियमों का पूर्ण 
तौर से पालन करेगा। 

(12,) “राष्ट्रीय समाज सेवा समिति" "чїй रामपाल जी महाराज' से किसी प्रकार के कार्य 
में दिशा-निर्देश नहीं लेगी क्योंकि “संत रामपाल जी महाराज' का कार्य केवल सभी धर्मों 
के धार्मिक Hauei का अध्ययन करके सत्संग प्रयचन करना तथा जाने वाले भक्तजनों 
को नाग दीक्ष। देना ही TEMI अरः "dd रामपाल जी गहाराज' arma सभी प्रकार की 
जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। 
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5.संत रामपाल जी महाराज द्वारा चंदीगढ़ हाईकोर्ट में एफीडेविट देकर 
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ किसी भी तरह के सम्बन्ध से इंकार 
करना:- 2014 में जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने मनमाने तरीके से कुछ 
जवान भक्तो को अपने कॉर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से गरूजी के आदेश 
बताकर ब्लैक कमांडो '* esee ai a Sada RR Sid 
बनाने शुरू कर दिए, और | 07 + 
गुरूजी की हिसार व 
रोहतक पेशियों पर अपने 
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ч टनाक्रम के चलते nether issued any dirsejon ror appes in niybenty из be perosi eile 
चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने чыш ० mous aed dovotose o nar own haa me 
गुरूजी से समिति के विषय © 

में जवाब मांगा għ 
हाई कार्ट के इस आदेश х= Jame wn aħna in ७७००० i 
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“मेरा राष्ट्रीय समाज dq eee temm G ma ४ 
समिति से कोई लेना देना ष्क गूरू जी ने साफ मना किया है, कि मेरा ४४५५ से रोई सम्बन्ध नही है 
नही है... जबकि राष्ट्रीय 
समाज सेवा समिति के 
अध्यक्ष मास्टर रामकुमार 
ढाका ने कोर्ट में गुरूजी 
के बयानों के विरूद्ध 
अपना बयान दिया कि 
राष्ट्रीय समाज सेवा 
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महाराज के द्वारा ही बनाई 


गई है। 
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6. बरवाला BIS से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने संगत को बरवाला 
आश्रम में कुछ पर्चे बटवाकर जबरन इस समिति का सदस्य बनने के लिए 
दबाव भी बनाया था कि “ सारनाम प्राप्त भक्त या भक्तमति को इस समिति 
का सदस्य बनाया अनिवार्य है नहीं तो सतलोक आश्रम में उनका प्रवेश सदा 
सदा के लिए बंद कर दिया जायेगा “अर्थात जो पूर्णतया सतगुरू देव जी के 
तत्वज्ञान के विरूद्ध है क्योंकि परमात्मा ने यह सतभक्ति ज्ञान आधार की बताई 
है नाकि की दबाव की, इससे साफ जाहिर है कि महेन्द्र एंड पार्टी द्वारा भक्तो 
को डराकर जबरन इस समिति का सदस्य बनाया गया था, देखिए | 

: kal тинн 





7. बरवाला कांड से पहले... अक्टूबर 2014 में इसी समय राष्ट्रीय समाज 
सेवा समिति ने बरवाला आश्रम में एक और पर्चा बंटवाया था जिसमें जबरन 
ज्योति और पाठ के माध्यम से अधिक से अधिक दान देने पर जो दिया गया था, 
इस wd में भक्ति मर्यादा के विपरीत सारनाम प्राप्त भक्तो को पाठ प्रकाश के 
लिए 9000 रूपये और सतनाम प्राप्त भक्तो को ज्योति के पैसे जमा करवाने के 
आदेश दिए गए, साथ ही एक संकेत देकर जल्दी पैसे देने के लिए भक्तो को 
डराया भी गया कि अगले महीने 24 नवंबर से ज्योति के पैसे 700 रूपये से 
बढ़कर 1000 कर दिए जाएंगे, ताकि भक्त 700 रूपये के चक्कर में इसी महीने 
ज्यादा से ज्यादा दान राशि जमा करवाये 

गौर करेंगे तो इस पर्चे में कही भी गुरूजी का कोई आदेश नही लिखा है 
केवल भक्तो को गुमराह करने के लिए “परमेश्वर आदेश” लिख दिया, 
उसके बाद ''सतगुरू उपदेश” लिख दिया, और उसके बाद राष्ट्रीय समाज 
सेवा समिति का सभी भक्तो से निवेदन लिख दिया, ........ एक जगह बीच में 
भक्तो को भ्रमित करने के लिए इन्होंने लिख दिया कि “पाठ और ज्योति क पैसे 
दर्शनो के समय सतगुरू देव जी के हाथों में ही देना है “तांकि भक्तो को 
समिति पर कोई शंका ना हो और भक्त समाज यही सोचे कि जब पैसा गुरूजी 
के हाथों में देना लिखा है तो वास्तव में गुरूजी के ही आदेश होंगे? देखिये 
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8. बरवाला कांड से पहले आश्रम में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति व 
मैनेजमेंट की मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि माता बहनो के साथ भी इनका 
बर्ताव अश्लील व अभद्रतापूर्ण हो गया था, जिसका सबूत नेपाल के भक्तो द्वारा 
दुखी होकर सतगुरू देव को लिखा गया एक पत्र है क्योंकि सतलोक आश्रम 
मैनेजमेंट ने नेपाल के एक भक्त को हॉल में ले जाकर उसे नंगा करके ARA 
से बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया था, देखिये यह पत्र व सतगुरू देव जी 
का मैनेजमेंट को जवाब 





9. अब शुरू होता $ गुरूजी के नकली हस्ताक्षर का खेल.... 





महेन्द्र ने गुरूजी के नकली साइन करके व फोटो लगाकर लुधियाना में 
जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया था, अब उसकी लैटर पेड पर गुरूजी के 
नकली साइन करके महाराष्ट्र के पूना शहर में एक खाता खुलवाया, शायद 90: 
भक्तो को पता नही है कि महाराष्ट्र के पूना मे बरवाला आश्रम की तरह प्रोजेक्ट 
पर महीने में 2 बार सत्संग होता था क्योंकि पैसो के लालची महेन्द्र और 
बलजीत को पता था कि महाराष्ट्र में काफी भक्त ऐसे है जो बड़े बड़े उद्योगपति 
है जो मोटा दान दिया करते थे अतः उस दानराशि को अपने कब्जे में करने के 
लिए इन दोनों ने लैटर पेड पर गुरूजी की तरफ से नकली साइन करके पूना में 
खाता खुलवाया और पैसे को अपने कब्जे में करते चले गए, देखिये नीचे लैटर 
पेड पर गुरूजी के अलग अलग नकली साइन, जबकि नीचे गुरूजी का पेन 
कार्ड है जिसमें गुरूजी के असली साइन है देखिए 
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10. सतगुरू देव जी के दोनो लड़को की भूमिका- कई वर्षो से उपरोक्त 
सभी उल्टी हरकतों में महेन्द्र व बलजीत का साथ सतगुरू देव जी के दोनों 
लड़के बिजेन्द्र व मनोज भी दे रहे थे, क्योंकि चाचा महेन्द्र ने अपने इन दोनों 
भतीजो को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में उप प्रधान का पद दे रखा था और 
पैसो के साथ साथ सभी तरह की मौज मस्तियों की खुली छूट भी दे रखी थी 
ताकि महेन्द्र को कोई रोकने टोकने वाला ना रहे, परिवार वालो की इन्ही 
गलत हरकतों के चलते सन 2013 में ही सतगुरू देव जी ने अपने राशन कार्ड 
से सभी का नाम हटवा दिया था क्योंकि ये लोग सतगुरू देव जी के वचनों व 
आदेशो पर कम व अपनी मनमानियों पर अधिक चलते थे... देखिये सतगुरू देव 
जी का नया राशन कार्ड- 
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11.मैनेजमेंट द्वारा न्यायपालिका पर तीन पुस्तकें लिखना- बरवाला कांड 
से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपनी मनमानी हरकतों के चलते 
भारतीय न्यायपालिका पर तीन विवादित पुस्तके भ्रष्ट जज कुमार्ग पर, 
न्यायालय की गिरती गरिमा व सच बनाम झूठ छपवाकर भक्त समाज के 
माध्यम से पूरे देश में यह कहकर बंटवाया की ये तीनों पुस्तकें गुरूजी ने लिखी 
हे जिसके परिणाम स्वरूप कोटं का रवैया सतगुरू देव जी के खिलाफ सख्त हो 
गया, महेन्द्र के मुख से इसका वीडियो सबूत देखने के लिए हमारी वेबसाइट 
www.barwalakand.com पर देख सकते हैं | 








12. बरवाला काण्ड को रोकने के लिए प्रशासन का प्रयास बरवाला 
काण्ड को रोकने के लिए हरियाणा प्रशासन ने काफी प्रयास किये, सरकार ने 
एयर एम्बुलेंस अर्थात हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया करवाने के लिए भी कहा 
कि हम संत रामपाल जी महाराज की कार्ट मे पेशी करवाकर उन्हें वापस आश्रम 
में छोड देंगे साथ ही सरकार ने अपने प्रतिनिधि भी समझोते के लिए आश्रम में 
गुरूजी से मिलने के लिए भेजे थे लेकिन महेन्द्र ने उन्हें गुरूजी से नहीं मिलने 
दिया और आश्रम में शका समाधान वाले कमरे से ही बातचीत करके बाहर 
निकाल दिया, इसके अलावा धर्मगुरू रवि शकर ने भी गुरूजी से बात करनी 
चाही थी लेकिन गद्दार महेन्द्र ने गुरूजी से बात ना करवाकर उन्हे अनदेखा 
कर दिया, हमारी www.barwalakand.com पर देख सकते हैं | 


13. महेन्द्र का मीडिया को झूठा बयान देना- इतना ही नही 20 साल से 
भक्ति की आड़ में भगत बनने का नाटक कर रहे महेन्द्र ने व आश्रम के प्रवक्ता 
राजकपूर ने सरेआम मीडिया को झूठा ब्यान दिया कि संत रामपाल जी 
महाराज बरवाला आश्रम में नही है हमने परसो उन्हें अच्छे इलाज के लिए 
बाहर किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, महेन्द्र व राजकपूर का वीडियो 
देखने के लिए हमारी वेबसाइड www.barwalakand.com पर देखें । 











14. 18 नवम्बर 2014 का काला दिन- आखिरकार 18 नवंबर 2014 
की दोपहर को पुलिस प्रशासन व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमाडो के 
बीच भीषण टकराव शुरू हो गया, जिसमे सैकड़ो की सख्या में भक्त व पुलिस 
के जवान घायल हुए और आश्रम की तरफ से 5 महिला भक्त व एक बच्चे 
सहित 6 मौते हुई, तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के षडयत्र के चलते 
सतलोक आश्रम बरवाला भारत सहित पूरे विशव में निंदा व बदनामी का विषय 
बन गया व गुरूजी पर तरह तरह के घटिया लांछन लगाए गए तथा 

(22) 


न्यायालय के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। 


अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपनी 
मंशा में सफल gs | 





© REUTERS E n 
14.. बरवाला कांड के बाद सतगुरू देव जी का पहला बयान और वह भी 
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ :- 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड 
होने व 19 नवंबर को तकरीबन रात के 9 बजे के आस पास सतगुरू देव जी ने 
पुलिस के समक्ष सरेंण्डर कर दिया और तभी से बरवाला कांड के रहस्य से पर्दा 
उठना खुरू हो गया, सतगुरू देव जी को मेडिकल जांच के लिए बरवाड़ा आश्रम 








से सीधे पंचकुला (चंदीगढ़) ले जाया गया, तकरीबन रात के एक बजे मेडिकल 
से बाहर आते समय मीडिया ने सतगुरू देव जी से सवाल करना शुरू कर दिया, 
जिसके जवाब में सतगुरू देव जी ने कहा की....“आश्रम के बाहर जो छः मौते 
हुई है उनका मुझे बेहद अफसोस है, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत 
को गुरूजी का आदेश बताकर गुमराह कर रहा है कि जो 6 भक्त मारे गए थे वे 
सतलोक चले गए है अर्थात उनका मोक्ष हो गया, सतगुरू देव जी ने कहा कि 
आश्रम के बाहर जो काले कपड़े पहने लोग खड़े थे वे मेरे नही थे सब राष्ट्रीय 
समाज सेवा समिति मेरी नही है... जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आज भी 
उल्टा आरोप गुरूजी पर ही लगा रहा है कि यह समिति संत रामपाल जी 
महाराज ने ही बनाई A | 
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सतगुरू देव जी ने कहा कि मुझे तो आश्रम में रोक के रखा हुआ AT जिस 
कारण मै कोर्ट में नही जा सका.... जबकि मैनेजमेंट कह रहा है कि संत रामपाल 
जी महाराज झूठ बोल रहे है, भक्त समाज अच्छे से जानता है कि इस सकल 
सृष्टि में अगर काई सच बोलने वाला सतवादी पुरूष है तो केवल परमपुज्य 
परमेश्वर रामपाल जी महाराज जी है तथा उनके मुख कमल से निकला हर एक 
शब्द सत्य ही होता है झूठ उनके आसपास भी नही टिकती है देखिए... सभी 
वीडियो सबूत अपनी आँखो से व सतगुरू देव जी के मुख कमल से हमारी 
वेबसाइट www.barwalakand.com पर देंखें | 


15. परमात्मा कहते है “सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात शिर 
के साटे पाइय अविगत अलग अनाथ” 














लेकिन इन गद्दार लोगों ने कांड से पहले और कांड के बाद सभी बयान 
गुरूजी को शीश देने के बजाए गुरू का शीश लेने वाले की कर्म किये, क्योंकि 
बरवाला कांड के बाद पुलिस की गिरफ्त में आये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 
अध्यक्ष मास्टर रामकुमार ढाका, पुरूषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र वाला, आश्रम का मुख्य 
ट्रस्टी बलजीत लहरी, बलजीत की बेटी बबिता, आश्रम में भक्तो के इंटरव्यू लेने 
वाला राजकपूर, राजेन्द्र भटगांव, आदि सभी लोगों ने पुलिस रिमांड के दौरान 
बरवाला कांड की सारी की सारी जिम्मेदारी गुरूजी पर ही डाल दी, और 
गुरूजी के खिलाफ बयान दिए कि भक्तो को कमांडो बनाने से लेकर, आश्रम के 
बाहर ढाल बनाकर बच्चो व महिलाओं को बैठाने के सारे आदेश हमें संत 
रामपाल जी महाराज ने ही दिए थे | देखिए 

















गाने 


झूठ बोल रहा है रामपाल LET 


i S79 खासमखास बोले, बाब्या ने ही कहा था बच्चों व महिलाओं को बनाओ ढाल L-IR 
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16. पुलिस के बयान में गुरूजी ने कहा कि 
मेरा बना बनाया आशियाना उजाड़ दिया - 
पुलिस के बयानों में सतगुरू देव जी ने साफ साफ 
कहां है कि बरवाला कांड के जिम्मेदार बलजीत 
लहरी, राजकपूर, पुरूषोत्तम, व राजेन्द्र भटगांव है 
जिन्होंने मेरा बना बनाया आशियाना उजाड़ दिया, 
देखिए सबूत 







va red 


40 साल में 


"s aR 
i 


anat rop 
इका और र्फ 
३े लिया चार छाड 


3 

WIS n: 
OE 
SY 






2% үн 
trea mant TATR 
Y aora vA ador Ss varar 


WR masah nj severe 
ic эмы, Totten 





tees TCI उत 
2 o£ 
E k : 














पूछताछ में रामपाल बोला 


ढाका और बलजीत 


ने किया सारा कांड 
रामपाल चौथी बार रिमांड पर 
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tr A‏ ڪڪ 
रामपाल की हवालात < में दूसरी रात और तीसरे‏ 
दिन का हाल‏ 

पुलिस : तेरे कमरे में टीवी स्क्रीन, महिलाओं के 

स्नानघरों में शौचालय और महिलाओं के ढेरों वस्त्र, 

dam है? 


17. एक अन्य बयान में आश्रम में हुए ш sur 5 कर 5 5 करे मे लीन. है 
कामों में गलत नहीं। नहाण और निफराम की जगह कैमरे 
गलत कामों के विषय में पुलिस के पूछने ; wm की जाह कैमरे नहीं 


है, जाके देख ल्यो। सारे कैमरे भक्तों के कपड़ों और 
सामान पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। 


पर गुरूजी ने साफ साफ कहा है कि..... {йн : तू करता था सामान की निगरानी 
मं à € रामपाल :.. चुप 
“आश्रम में गलत काम हुए पर ने नहीं पुलिस : लड़कियां, महिलाएं और आश्रम में इतने गलत 
काम, बता। 
किये, आश्रम में सभी गलत काम सेवादार TT अर MG पर न ча 
RI 


और समिति वालो ने किये और करवाये, MA : किसने किए और कखाए? 


रामपाल: वे.सेवादार अर fe эй 

देखिए खिए पुलिस : अलमारी, दरवाजे और तिजोरियों के कोड 
नंबर बता। 

रामपाल : एक टक देखने के बाद चुप 

पुलिस : कैमरों की हार्ड डिस्क कहां है? 

रामपाल : मनने नहीं पता 

लिस : कुछ चाहिए, चाय..? 

रामपाल : बोतल में पानी भरवाद्यो 
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त्राश्रेभे में जठ 








(теп सेलाब्रेट 


इतने सबूत आँखो देखकर यह तो समझ में आ चुका है कि बरवाला कांड 
रूपी सारा का सारा खेल सतलोक आरम मैनेजमेंट के मुखिया महेन्द्र और 
उसकी मनमुखी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा अपनी राजनैतिक व आर्थिक 
मंशाओं की पूर्ति के लिए कुछ राजनैतिक व अन्य धर्म पंथो के इशारे पर खेला 
गया है, लेकिन बरवाला कांड के बाद इन्होने पुनः संगत को दान के नाम पर 
A जी का आदेश बताकर लूटना शुरू कर दिया कि गुरूजी की जमानत के 
बढ़िया वकील करने है और उनकी फीस के लिए पैसो की जरूरत है, 
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जबकि बरवाला कांड के समय महेन्द्र एण्ड पार्टी के पास कई करोड़ो रूपये 
पहले से ही थे देखिए...सतलोक आश्रम का बरवाला में खुला हुआ पंजाब 
नेशनल बैंक का Ree, बरवाला कांड से दो दिन पहले ही इस खाते से 
तकरीबन सवा करोड़ रूपये इंटरनैट बैंकिग के जरिये निकाले गए थे इसके 
अलावा आश्रम के अन्य 5,6 खातों में से रूपये निकाले गए थे देखिए, 


छाए 09 THE TIMES OF INDIA qQ in quick succession over two days, and Rs 55 
lakh was withdrawn from the account of 





ashram's Kabir Parmeshwar Bhakti Trust, said 


INDIA AA 

sources in the government. This account (No 
Over Rs 1 crore withdrawn from 1631002100020895) was opened on October 
ashram accounts as cops closed 1, 2012, with an opening balance of Rs 34.73 


lakh. When the authorities came to know 
about this, the administration asked the bank 
to freeze the account on November 17. It still 
had Rs 61.94 lakh in it. The administration 
also found Rs 6 lakh in another account of 
&)( f J(8)(w)(m)(in) (gm Bandi Chhod Bhakti Mukti Trust, also 


in on Rampal 


associated with the ashram. Then the officials 
rushed to check the ashram's other bank 
accounts in Barwala 


BARWALA: Even as full-scale police and 

paramilitary operations to arrest controversial 
preacher Rampal were underway at Barwala in 
Hisar, and the cops were virtually knocking at 


the ashram gates, transactions amounting to Sources said the administration located a 
over a crore rupees were made in bank couple of accounts in a nationalized bank at 
accounts of ashram trusts, including the one Barwala but it had negligible balance, The 

in the Barwala branch of Punjab National Bank, Officials believe that money was withdrawn 
it was revealed on Friday. from them. The administration then ordered 


the bank authorities to block only withdrawal 
from ashram accounts. 





साथ ही बरवाला कांड में माता बहनों को लाखों रूपये देकर बाहर 
निकालना - राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा बरवाला कांड के बाद आश्रम 
से भी कई लाखों रूपये माता व बहनों को देकर बाहर निकाला गया था और 
बाद में उनकी वसूली के लिए उन सबके नाम व पते नोट कर लिये गये थे, 
इसी प्रकरण के चलते दो लाख रूपये की वसूली के सिलसिले में राजेन्द्र मोर 
और महेन्द्र की आपस में काफी कहा सुनी हो गयी थी राजेन्द्र मोर भी आश्रम के 
मैनेजमेंट में ही शामिल था और उसकी पत्नी को बरवाला कांड के बाद 
मैनेजमेंट ने दो लाख रूपये देकर बाहर निकाला था, बाद में उन दो लाख 
रूपये के सिलसिले में महेन्द्र का फोन आया तो राजेन्द्र मोर ने पैसे देने से 
इंकार कर दिया, उसके बाद महेन्द्र राजेन्द्र पर नाराज हो गया और भला बुरा 
कहने लगा, उसी समय राजेन्द्र ने भी फोन पर महेन्द्र को धमकाया की तूने भी 
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तो आश्रम Ф पैसों से अपनी कोठी बनाई है तेरे घर में जितनी भी सुख 
सुविधाओं की चीजें जैसे- टीवी, फीज, कूलर, बैड है सब के सब आश्रम के 
दान से ही तो आया है यह सुनकर महेन्द्र ने फोन काट दिया और दौबारा पैसो 
का जिकर नहीं किया | 

18. अब शुरू होता है हिसार जेल के नाम से नकली चिट्ठीयों (लेटर) 
का खेल:- बरवाला कांड के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में पैसों व 
चौदर के लिए दो गुट बन गए थे एक गुट का मुखिया महेन्द्र बाहर था तो 
दूसरा मुखिया राजकपूर आज भी अंदर है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने 
बरवाला कांड से पहले ३३ करोड़ के लगभग ६० एकड़ जमीन का सौदा किया 
था जिसका बयाने के रूप में ५ करोड़ रूपया पहले ही दिया जा चुका था और 
२८ करोड़ रूपया देना बाकी था लेकिन उसके बाद बरवाला कांड हो गया तो 
महेन्द्र ने सोचा अच्छा मौका है क्यों ना वह ५ करोड़ रूपया वापिस ले लिया 
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जाए इस साजिश के तहत महेन्द्र 

ने एक नकली पत्र गुरूजी का नाम 

लेकर अपने कॉर्डिनेटर सिस्टम के 

माध्यम से संगत में बटवा दिया 

जिसमें लिखा था fij. “जो 

जमीन का बयाना दे रखा है उसे 

कम अधिक करके वापस लेलें, 

और अभी कुछ न करें (अर्थात 

अभी जमीन नहीं खरीदनी है) 

लेकिन इसके बावजूद महेन्द्र को 

पैसो की भूख इतनी बढ़ गयी थी 

की उसने संगत को भी लूटना 

शुरू कर दिया और गुरूजी का 

आदेश बताकर मार्च २०१५ में 

पहली दान सेवा उसी जमीन के 

नाम पर शुरू की थी, देखिए नीचे | 

महेन्द्र US पार्टी के द्वारा निकाला | 775 р) | 

गया जमीन B नाम से फर्जी पत्र F^ ar eer pad | 

और गौर करके देखेंगे तो पता । 
चलेगा की तीनों पत्रों में शब्द वही e 

है लेकिन लिखावट d जमीन 

और आसमान का फर्क है, सोचने की बात है अगर यह लेटर गुरूजी ने लिखा 
होता तो तीनों की लिखावट में इतना अतर क्यों, भगत समाज स्वय निर्णय 
करें, देखिये इसकी फोटो कॉपी ie barbala kand.com पर | 

















महेन्द्र एंड पार्टी ने भगत समाज मे कम्प्यूटर से टाइप करके और भी कई 
नकली पत्र संगत में भेजे है जिनमें लिखा है कि.... गुरूजी जेब में आराम से है 
और जेल में आश्रम जैसा वातारण है ऐसा लिखकर संगत को धोखे में इसलिए 
रखा गया तांकि जेल में गुरूजी द्वारा जो कष्ट उठाये जा रहे है उनकी तरफ 
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संगत का ध्यान न जाये और दान सेवा =+» 
अधिक से अधिक आती रहे यदि संगत 
को हकीकत का पता चल जायेगा कि 
गुरूजी का लगभग 25 से 30 दिन का 

रिमांड हुआ है तो संगत बिदक जायेगी ८ = 


जबकि हकीकत यह है कि पिछले "nme 
1 साल से पूरी सर्दी निकल गई लेकिन 
गुरूजी को जेल प्रशासन के द्वारा रात 


in rad TT "гет: 0 6 uem Tp 
aid eo ia ft atv 142 ia. 1 4 «3 3 as stu 

को ओढ़ने के लिए कम्बल व नहाने के लिए गर्म पानी तक नहीं दिया गया, 

देखिए अपनी आँखो से wwww.barwalakand.com पर | 


सतलोक आश्रम प्रकरणः रामपाल ने मांगा 
गर्म पानी व कंबल, सुनवाई 25 मार्च को 
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ज्ञालोक misg чеч में 

अतेपियों पर दर्ज кеч के omê 
में जान annes अहित अन्य 
apad को कोटं में येशी हुई । 
ê मे आब इस यामले में अगली 
सुनवाई 25 आर्च को तय को ti 
दूसरी तरफ रामपाल को कोर्ट में 
पेशी का чи चलने पर रामणल के 
सैकड़ों समर्थक सैंटल 3m mé. 2 
व कोर्ट के नजदौक एकत्र हुए इस 
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हिसार nene के समर्थक mung रोड़ Rer इक тетт ч d$ gyi 


"um हर बार कौ ту पुलिस 
प्रशासन को रामपाल के उनुग्छाकियों 
को मौके से खदेडने में काफी 
सशककत wr và ı 

जेल अधीक्षक मामला स्थानीय 
कोर्ट से हुआ खारिज 

सालोक आम प्रकरण में mpm 
के बकौल द्वारा लगाए गए सैटल 
LUE EAE E Bi 


50 vem тї को मांग करते के 
आरोष पर आज कोटे में मुनणाई 
हुईं. जिसमें जेल अधीक्षक 
=й रूप से पेशा हुए और 
अफ पक्ष कोर्ट के मम (n 
कोर्ट को पता चला कि इस मामले 
से स्लंबंधित qant पंजाब एबं 
giam में ай t, जिसके चालते 
miż ने हल मामले को छिसार कोटं 


Са खारिज कर दिया हैं। 


ma की थाली ने कोर्ट से 
TIM के लिए ттщ पानी और 
कंकाल की रखी डिमांड 

मतल्वेक आत्म प्रकरण 3 нй 
गामपाल को जानो, बेटों और 
पुत्रवधू ने रामपाल को ओले फें नाने 
के लिए тт чий और कंजल देने 
Жї! er प्रफिदेणिर दिया था। इस 
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घर कोर्ट ते 25 मार्च को हों सनई 
काने को कहा ki गमपाल के 
घरिजनों ने कोर्ट को एफिडेफिट में 
मध्यम से कहा था कि qeu को 
जेल में नहाने के लिए गरम पाती 
mi दिया जा रा है और सही के 
चलते त हो फम्यल दिया जा रह 
Èi अब इस आमाले के केरे 25 
uri को few दे आकती ti 


19. देशद्रोह के मुकदमे से महेन्द्र द्वारा अपने बेटे अमित की 
जमानत करवाने के पीछे का सचः- महेन्द्र द्वारा अपने बेटे अमित की 
रिश्वत देकर देशद्रोह के मुकदमें से जमानत करवाना: बरवाला कांड के बाद 
गुरूजी सहित जिन-जिन भक्तो पर देशद्रोह की धारा लगाई गई थी उनमें एक 
महेन्द्र का इकलोता पुत्र अमित भी शामिल था जो रिश्तें में गुरूजी का भतीजा है 
अर्थात खून के रिश्तें में आता है, इसके बावजूद भी देशद्रोह जैसे बड़े मुकदमें में 
अन्य भक्तों की जमानत ना होकर सबसे पहले अमित की जमानत होना महेन्द्र 
की राजनैतिक व प्रशासनिक साठ-गांठ की तरफ इशारा करती है देखिए, 





20. देशद्रोह में अन्य भक्तो की जमानत से महेन्द्र का भड़कना :- 
अमित की जमानत से पहले सर्वप्रथम देशद्रोह के मुकदमे में बंद एक अन्य 
भगत सिद्धार्थ के परिवार वालों ने उसकी जमानत अर्जी लगवाई तो तुरन्त 
गुरूजी के नाम से नकली लेटर निकालकर उनके परिवार वालों को महेन्द्र ने 
चुप कर दिया उस लेटर में लिखा था कि... “भगत सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम 
जमानत की अर्जी लगाकर कौन सी समझदारी की बात की है, बस के ड्राइवर 
से आगे यदि यात्री जाना चाहे तो क्या सम्भव है (अर्थात उस लेटर का मतलब 
था कि गुरूजी से पहले कोई भगत अपनी जमानत करवाता है तो वह बेवकूफ 
है) अब सोचने की बात है फिर इस लेटर के वितरित महेन्द्र ने गुरूजी की 
जमानत से पहले अपने लड़के अमित की जमानत क्यों लगवाई, देखिए 
सिद्धार्थ के नाम से निकाला गया नकली लेटर 
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21. भक्तो को हिसार में तारीखों पर बुलवाकर गुरूजी के मुकदमों को 
उलझाना:- बरवाला कांड में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने भोले भक्तो को 
मोहरा बनाकर गुरूजी के आदेशों के नामपर देश दुनिया के सामने जो तांडव 
मचाकर इस तत्त्वज्ञान व सतगुरू देव जी को बदनाम करने की जो कोशिश 
की थी शायद उस से भी महेन्द्र को संतुष्टि नहीं हुई तो अब भक्तो को हिसार 
तारीखों पर कोर्ट के चक्कर लगवाने की प्लानिंग शुरू कर दी। कॉर्डिनेटर 
सिस्टम के माध्यम से भक्तो तक संदेश पहुँचाया की गुरूजी का आदेश है 
अधिक से अधिक हिसार तारीखों पर आना है क्योंकि महेन्द्र को अच्छे से पता 
था कि कोर्ट में भक्तो की भीड़ के चलते तारीखों पर तारीखे पड़ती रहेगी और 
एक दिन देशद्रोह के मुकदमें में चार्ज फेम हो जायेगा, जबकि कोर्ट बार-बार 
कह रहा था कि सतं रामपाल जी के भक्तो की भीड़ के चलते उनके मुकदमों 
की सुनवाई में दिक्कत आ रही है लेकिन भोले भगत इस बात को समझ 
नहीं पाए, और ना ही तरख्वाह पर महेन्द्र के लिए काम कर रहे 
मैनेजमेंट व कॉर्डिनेटरो ने संगत को समझने दिया, तथा भगत समाज को 
चाहिए की स्वयं हिसार तारीखों पर ना जाकर मैनेजमेंट व वकीलों को 
आगे करना चाहिए जिन लोगों की वहां जरूरत $... “देखिए कोर्ट का 


स्टैटमेंट www.barwalakand.com पर | 

रामपाल का ऐसी जगह ट्रायल हो जहां o m 
जाए | 

कानून व्यवस्था की दिक्कत न आए... queen nins 
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22. नामदान सेंटर खोलकर чач समाज से अरबो रूपये लूटने की 
साजिश व आवाज उठाने पर कुछ भक्तो को गुरूद्रोही घोषित करना:- 





राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने गुरूजी के आदेशों के नाम पर जिस कदर 
भक्तो का आर्थिक शोषण किया है उस पाप की शायद ही कोई माफी हो, कभी 
जमीन के नाम पर लूट मचाई तो कभी वकीलों की फीस के नाम पर, जबकि 
हकीकत यह है कि नाही तो आजतक कोई जमीन खरीदी गई और नाही 
वकीलनों ने कोई तीर मारा है सिवाय गुरूजी को और अधिक फसाने के, उसके 
उपरांत मैनेजमेंट ने संगत को और अधिक ठगने के उद्देश्य से नामदान केन्द्र 
खोलने शुरू कर दिए जहा भक्तो से खुले दान के साथ-साथ ज्योति और पाठ 
के नाम पर जमकर लूट मचाई जाने लगी, और हर महीने हजार हजार रूपए 
करके 2 बार पाठ के पैसे बढ़ा दिए अर्थात 11000 रूपये पाठ के कर दिए, 
जबकि गुरूजी के आदेश नाही तो नामदान खोलने के थे और नाही ज्योति और 
पाठ के पैसे लेने के, क्योंकि दान हमेशा गुरू के हाथों में देने से ही सफल होता 
है और सतलोक आश्रम बरवाला में गुरूजी स्वयं ज्योति और पाठ के पैसे अपने 
हाथों में लेते थे और उनका पाठ करवाया जाता था तब जाकर भक्तो को लाभ 
होता था, लेकिन आज भोली संगत ज्योति और पाठ का पैसा गुरूजी के हाथों 
में देने के बजाए चोरो और ठगों के हाथों में दे रही है और नाही MIA के नाम 
का कही पाठ या ज्योति जलाई जाती है अतः इस मनमाने आचरण के चलते 
आज भक्त समाज को लाभ के बजाए हानि अधिक उठानी पड़ रही है, 

































































क्योंकि संगत के दान का सरासर दुरूपयोग किया जा रहा है जैसे 
हरियाणा के जाट आंदोलन में महेन्द्र एंड पार्टी के द्वारा उनको समर्थन के साथ 
साथ 16 लाख रूपये भी दिए गए, अब भक्तो की दानराशि से जाट समाज ने 
सीधी सी बात है उन पैसो को राजनीति में लगाया और साथ ही शराब व मास 
आदि खाकर बार्बद किया होगा, और परमात्मा के संविधान के अनुसार यदि 
भक्त के दान का दुरूपयोग किया जाएगा तो आँख मीचकर दान देने वाला 
और लेने वाला दोनों ही पाप के भागी बनते है (जब परमात्मा की दया से 
संगत में से कुछ सत सेवको ने महेन्द्र एंड पार्टी से बरवाला की जमीन की 
रजिस्ट्री, वकीलों की फीस ओर दान का हिसाब, ज्योति और पाठ के नाम 
पर लूट, आदि पर सवाल करने शुरू किए और संगत को सच्चाई बताने लगे 
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तो महेन्द्र एंड पार्टी ने अपने लूटमार का धंधा बन्द होते देख पहले पवन 
जयपुर वाले को व बाद में संजय दिल्ली वाले का गुरूजी के नाम का नकली 
पत्र निकालकर संगत में गुरूद्रोही घोषित कर दिया, ताकि संगत गुरूजी के 
आदेशों के नाम से डरकर इन दानों से दूर रहे और यह सच्चाई भक्त समाज 
में जाने से रूक जाये (देखिये सभी नकली पत्र जो पहले ही फर्जी साबित हो 
चुके है) www.barwalakand.com पर देंखें। 
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23. सतवादी गुरूजी झूठ बोलने के लिए कैसे कह सकते हैः- 

महेन्द्र एंड पार्टी द्वारा सतगुरू देव जी को बदनाम करने उन्हें एक 
सामान्य संत साबित करने के उद्देश्य व प्रशासन को भड़काने के मकसद से 
इन पत्रों में भक्तो को झूठ बोलकर पुलिस के खिलाफ जो केस करवाने की 
बाते लिखी गई है वे परमेश्वर के गुणों से दूर-दूर तक मेल नही खाती है और 
नाही हमारे सतवादी सतगुरू देव जी किसी को झूठ बोलने की सलाह दे 
सकते है 


देखिए इस पत्र में लिखा है कि '' जिनके पास जितने पैसे थे वे उनसे 2 
या 3 हजार ज्यादा लिखवाए, अर्थात बरवाला कांड में जेल जाते समय 
पुलिस वालों ने जिन भक्तों से जितने पैसे छीने थे वे भक्त छीने गए पैसों से 
2 या 3 हजार रूपए ज्यादा लिखवाए, 
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24. महेन्द्र एंड पार्टी का उधार मांगने वाला नकली लैटर 


नीचे दिए गए इस पत्र को पढ़कर संगत के समझ में आ जायेगा कि कैसे 
महेन्द्र एंड पार्टी नकली लैटर लिखती है, महेन्द्र एंड पार्टी द्वारा यह नकली पत्र 
भक्त रविन्द्र ढाका के लिए लिखा गया है जिसका पूना में ट्रांसपोर्ट का अच्छा 
काम है, भक्त रविन्द्र ढाका से 50 लाख रूपए VIA के मकसद से महेन्द्र एंड 
पार्टी ने गुरूजी के नाम से पत्र लिखा जिसमें गुरूजी ने 50 लाख रूपये रविन्द्र 
ढ़ाका से उधार मागे है... जबकि गुरूजी ने पैसे मांगने वाले संतो को ''अज्ञानी 
और भड़वा” बताया है और कहा है कि.... मांगे सोही भड़वा कहिये दर दर 
फिरै अज्ञानी- जोगी जोग सम्पूर्ण जिसका वो मांग ना पीवै पानी.... देखिये यह 
नकली पत्र व नवीन सोनीपत वाले की ओडियो जो खुद कह रहा है कि यह 
पत्र नकली है www.barwalakand.com पर | 
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25. गुरूजी की जमानत 15 महीने पहले ही हो सकती थी लेकिन महेन्द्र 
ने जानबूझकर नहीं होने दी:- सत सेवको ने आज से लगभग 16 महीने पहले 
फरीदाबाद व दिल्ली के कुछ भक्तो से 4 लाख रूपए वकील की फीस के लिए 
TPES करके एक वकील हिरेन दासन व सरिता वकील को सतगुरू देव जी 
के पास हिसार जेल में जमानत की प्रार्थना के लिए भेजा था 











सतगुरू देव जी ने प्रार्थना тт जा छह जला 

स्वीकार की और खुश होकर IN TEE SUPREME COURT OF INDIA 
जमानत की तैयारी के लिए eos 3 qa 
कहते हुए वकालत नामे पर 2524 ue L 
हस्ताक्षर भी किये, लेकिन जब 

महेन्द्र को इस बात का पता cuna PRP ۷ 
चला कि सत सेवको द्वारा TE Se 
गुरूजी की जमानत की तैयारी eee ` 
की जा रही है तो गद्दार 
महेन्द्र उसी समय करनाल की 
वकील सरिता सिंह के पास 
पहुँच गया और ये कहते हुए 
जमानत रूकवादी की अभी ऐसे 
कैसे जमानत हो जायेगी, 
(देखिये नीचे गुरूजी का 
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या महेन्द्र ने) www.barwalakand.com पर | 
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26. सतगुरू देव जी की माता इन्द्रो माई का निधन:-- नवम्बर 2016 में 
सतगुरू देव जी की माताजी इन्द्रो माई का निधन हो गया था सतगुरू देव जी ने 
दाह संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई जिसे रोहतक कोर्ट ने 
तो स्वीकार कर लिया था लेकिन चंडीगढ़ हाइकोर्ट का फैसला अगले दिन १२ 
बजे आना था की गुरूजी को उनकी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के 
लिए १ दिन की जमानत दी जाये या नही, कोर्ट का फैसला १२ बजे आना था, 
लेकिन महेन्द्र एंड पार्टी ने कोर्ट का फैसला गुरूजी के हक में आते देख १२ बजे 
तक कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सुबह ८ बजे आनन फानन में इन्द्रो माई 
का अंतिम संस्कार करवा दिया ताकि गुरूजी को जमानत ना मिल सके (भक्त 
समाज सवयं निर्णय करे कोर्ट गुरूजी को एक दिन की जमानत अंतिम संस्कार 
में शामिल होने के लिए दे रहा था लेकिन जब कोर्ट का फैसला आने से पहले 
ही अंतिम संस्कार कर दिया गया तो उधर कोर्ट ने भी जमानत कैंसिल करदी 














और कहा कि हम जिस कार्य के ६४७ TT, 
लिए संत रामपाल जी महाराज को ६९९ us im 
जमानत देना चाहते थे वह कार्य - 1 

तो हो चुका है फिर जमानत किस Йй नेज़ों को वबा में दिखाई छुफिय पो 


लिए) ' रामपाल आतंकी नहीं, लेकिन वह 
दूसरी शर्त कोर्ट ने यह रखी тигт का हकदार नहीं: हाईकोर्ट 


थी कि यदि जमानत वाले दिन ie air it तर Er 
भक्तो को कोर्ट के आस पास! _. eb ЧАШ 
में हाजिर 

























सतलोक आश्रम के प्रमुख 
रामपाल की तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत एसपी 


इकट्ठा किया गया तो भी हम। lo हि जो को मी को घ 
जमानत नही देंगे और मैनेंजमेंट ६ э®йй ह हरे खान di 


स काबूकाना कर दिया। जस्टिस एम 


ने कॉर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से zo mut पपवर दान 

उस दिन भक्तो की भीड़ जमा uos रा ma 

करदी, जो कोर्ट की शर्त केट “उम EN 
[द्र चाहती 

' af आज लिए शाप तो h 

विपरीत था, देखिये सबूत अपनी à à 

आँखो से जिसमें कोर्ट ने कहा है नमीके फॉर्मूले का होगारि 


कि “रामपाल जमानत का ib à 
हकदार है लेकिन उनके समर्थकों | 


का रवैया देखते हुये जमानत नही दी गई, 
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27. नेपाल की भक्तमति को हिसार में फासी, महेन्द्र एंड पार्टी का एक 
राजनैतिक TEU व गुरूजी की जमानत में रोड़ा:- महेन्द्र एंड पार्टी ने 
अपनी राजनेतिक साजिश के चलते गुरूजी को अपनी माताजी के अंतिम 
संस्कार में शामिल होने वाली जमानत कैंसिल करवाने के बाद, गुरूजी ने 
अंतिम दिन पाठ में शामिल होने की कोर्ट में पुनः अर्जी लगाई जिसे कोर्ट ने 
स्वीकार करते हुए पुलिस «d के साथ 23 नवंबर को अपनी माँ के पाठ में 
शामिल होने का आदेश सुनाया, लेकिन महेन्द्र ने यहां भी जमानत में रोड़ा 
अटका दिया और वापिस कोर्ट में एक दिन की जमानत के बजाए ३ दिन की 
जमानत करवाने की अर्जी लगा डाली जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, और 

फंदे पर झूली IMŻAT रामपाल समर्थक 
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! नेपाल से गुरूजी के दर्शनों के 
fer आई भक्तमति बिंदिया जो 
परिवार सहित हिसार में ठहरी हुई 
© थी उसे 18 नवबंर 2016 की रात्रि 


Af लगने की जगह व US को देखते 

हुए साफ साफ समझा जा सकता 

४: o है कि बिंदिया को फाँसी लगाई 
गई थी, ताकि गुरूजी को मिलने 
ae जमानत में यह फाँसी वाली 
' न्यूज रोड़ा बन जाये, और वही 
| हुआ 22 नवंबर 2016 को जब 
कोर्ट ने हरियाणा के डी.जी.पी 


कोर्ट में बुलाकार पूछा कि आखिर संत _ १ co уг 
रामपाल जी को जमानत क्या नही दी 00 ४४६ "'' ' j 
जाये इसका कारण बताओ, तो ज़म्पाल को न 
डी०जी०पी० और एस०पी० ने चैंबर में Pe 
जाकर जज को कुछ ऐसे सबूत दिखाए L ना चाला बा जवान 
जैसे नेपाल से आई बहन बिंदिया की r रण विया क 
फाँसी वाली न्यूज़ और सोनीपत में जहां ७ 
पाठ हो रहा था वहां मैनेजमेंट द्वारा 

जमा की गई भक्तों की भीड़, जिसे 

देखकर कोर्ट ने गुरूजी की जमानत 











МШЕ SET SE) ИЕ 


कैंसिल कर दी (देखिये कोर्ट की न्यूज़ RL on ħass ns ru 
और फाँसी वाली फोटो व भक्त समाज Ст ШУШЫ: 
सवय निर्णय करे कि महेन्द्र एंड पार्टी E 
की राजनैतिक व प्रशासनिक पहुँच B hd 
चलते गुरूजी को जबरन और अधिक eo 


फसाया जा रहा है) ma म पि आ 50 


28. महेन्द्र उर्फ मोहन लाल की प्रशासन व राजनीति में मजबूत मकड़ व 
सेटिंग का एक नमूनाः- 


संगत में बहुत कम भक्तो को पता है कि महेन्द्र उर्फ मोहन लाल हरियाणा 
पुलिस में डी०जी० (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) का ड्राइवर था जिस 
कारण प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ काफी बड़े अधिकारियों से भी उसका 
मेल मिलाप व सेटिंग थी जिसका फायदा महेन्द्र ने बरवाला कांड करवाने व 
बरवाला कांड से बच निकलने में उठाया और आज गुरूजी के मुकदमो में सुस्त 
और सही दिश में कानूनी प्रक्रिया ना करके उठा रहा है, हाल ही महेन्द्र की 
प्रशासनिक MISS का एक और जीता जागता नमूना सामने आया है 
दरअसल संजय दिल्ली वाला बरवाला कांड के सभी सबूत व राष्ट्रीय समाज 
सेवा समिति सहित सभी दोषियों की लिस्ट व अन्य महत्वपूर्ण सबूतों वाली 500 
जीबी की हार्ड डिस्क लेकर हरियाणा $ डी०जी०पी० श्री «odio सिंह जी को 
देने उनके ऑफिस में गया था लेकिन डी०जी०पी० साहब ने सबूत लेने से साफ 
साफ इंकार कर दिया जबकि हरियाणा प्रशासन के लिए यह सबूत बहुत 
महत्वपूर्ण थे (अतः संगत समझ सकती है कि क्यो हरियाणा प्रशासनिक भी 
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महेन्द्र सहित इन भगोड़ो को पकड़ने में रूचि नहीं ले रहा है अर्थात्‌ महेन्द्र 
एंड पार्टी का अपने बचाव के लिए भक्तो के दान का कहा कहा दुरूपयोग 
किया जा रहा है) 


| л ы] 
Sub: Submission of Hard Disk (500GB) in the matter of Sanjay Ral & Ors. Vs State of 
Haryana & Ors, CRL.Misc.-M-32343 of 2016 Date of Next Hearing:- 30/11/2016 





Sir, 


On the subject cited above, it is stated that the matter under reference is pending 
for hearing before the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and necessary reply 
from the Govt. of Haryana is still awaited. 


This is for your kind information that the matter is basically against the internal 
management of Satlok Ashram, Barwala and R.S.S.S (Rashtriya Samaj Sewa Samiti) and 
the details of the conspirators have already been mentioned in the aforesaid CRL, but till 
date no action has been taken against them. It seems that the Govt. of Haryana is neither 
taking keen interest in the matter nor taking strict action against the conspirators due to 
unknown reasons. 


Further | am (The Petitioner) is enclosing one of the Hard Disk (500GB) showing 
certain activities of the internal management of Satlok Ashram and R.5.5.5 for taking 
action against the conspirators. Copies of the same will be also provided to the Hon'ble 
High Court of Punjab & Harvana as well as Hon'ble Supreme Court of India in due 
course. Now } also offer my assistance to Govt. of Haryana in the matter, И needed, | am 
the Eye Witness of whatever happened in between 05° of November 2014 to 20° 
November 2014 in Satlok Ashram, Barwala. 


In view of above you are once again requested to enquire into the malter 
immediately which require prompt stringent action against the conspirators to meet the 
end of justice, 





Yours faithfully, 





(SANJAY RAI) 

419, Pkt-5, 

Mayur Vihar, Pħase-1, 

New Delhi-110091 

Contact No.:- +91- 9871030521 / 9312474902 
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29. चंडीगढ़ हाइकोर्ट में सत सेवको द्वारा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 
के खिलाफ याचिका लगाना:- 


महेन्द्र एंड पार्टी ने जब अपनी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के माध्यम से 
भोले भक्त समाज को गुरूजी के आदेश बताते हुए राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु 
के आदेश लेकर एक बड़ा नर संहार करवाकर गुरूजी को फसाने के उद्देश्य 
से आत्म हत्या के फार्म भरवाये जा रहे थे उसी समय सत सेवको ने वकील 
खड़ा करके महेन्द्र एंड पार्टी के इस षडयंत्र के खिलाफ चंदीगढ़ हाइकोर्ट में 
एक याचिका लगाई और कहा गया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हमारे पूज्य 
सतगुरू देव जी की जमानत के मार्ग में रोड़ा बनी हुई है और उधर भक्त समाज 
को गुमराह किया जा रहा है कि हमे भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं 
है अतः हम आत्म हत्या करेंगे (भक्त समाज ध्यान दे यदि उस समय परमात्मा ने 
सत सेवको को निमित बनाकर महेन्द्र एंड पार्टी के खिलाफ यह याचिका नही 
लगवाई होती तो आज येलोग सैकडो भक्तो को मरवाकर कोई बड़ी अनहोनी 
घटना करवा चुके होते जिसका आरोप सीधे सीधे गुरूजी पर लगाया जाता) 
देखिये न्यूज़ व वीडियो देखने के लिए वेबसाइट www.barwalakand.com 
ЧҮ! 
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7 व रामपाल को किया था हाईजैक s 


1 | रामपाल समर्थकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आर एस एस. पर लगाए hi rem 
hl आर एस इस. दे लग रामपाल के समर्थकों को आता क लिए उडला ई mS 
| ने याचिका पर सुनाई ~ प TTT RO मी अरम सरकार और डी जी पी. को नोटिस जारी कर मांगा जबाब T 


Jp 


) ĦEĦE 15 सितम्बर ( विवेक) कुछ भो Tw ue 5 ت‎ T A | 
| spoljat ig a LIGA am स 
समर्थकों ने पंजाब एवं हरियाणा कुछलोगोंनेआश्रम आँररापषाल $ कि mdr mera सेवा T 
| हाईकोर्ट A uten दाखिल कर को हाईजैक PUN а का कंट्रोल कुछ असारमादक ЛЕЙ me 
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रास्ते से हटाना चाहते йө के हाथ में आंगणा है) i 
| ( आर.एस. एस. T-TAMA AT याचिका पर हरियाण सरकार संत "^ Mi 
| समर्थकों को आत्महत्या के fem और डौ. d को गोटिस जारी करते wm रे है लेक! su sa 
| समर्थक पड i हए जवाब दाखिल करने के आदेश समाम ta ЧЫН ३8 ल wis 
उकसाने का आरोप लगाया हैं। साथ हुए ` | min | E: 
3¥ $ कि आश्रम में जो दिए हैं। कथित संत रामपाल के के शिष्यो (शेष पह? कालल 
ही यह थी कहा है कि आश्रम में जो. दिए ह 


a - 4 4 —— तीत ठी धेर 
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30.राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा 24 मार्च 2016 को भक्तो को 
पुलिस से भिड़वानाः- परमात्मा कहते है “ दया बिना दरवेश कसाई” यदि 
भक्त के हृदय में दया भाव और सबको अपना समझने का भाव नही है तो वह 
कसाई तुल्य है, और महेन्द्र एंड पार्टी ने 24 मार्च 2016 को यह कसाई कर्म भी 
कर दिखाया, कॉर्डिनेटर के माध्यम से संगत में मैसेज भेजा गया कि गुरूजी का 
आदेश है 24 मार्च 2016 को हिसार जेल नंबर 2 के आगे डंडे और झंडे लेकर 
आने है और उस दिन पुलिस व भक्तो की झड़प करवादी गई जिसमें 11 भक्तों 
पर केस, 25 को जेल और कई भक्त भाई बहन घायल हुए, 

मैनेजमेंट के इस कुकृत्य से सबसे बड़ी निंदा मीडिया के माध्यम से 
सतगुरू देव जी की हुई, जो भक्त समाज के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी, 
लेकिन महेन्द्र एंड पार्टी ने अगले ही दिन संगत में एक और मैसेज भेजा और 
बताया कि... “'गुरूजी कल की मारपीट वाली सेवा से बहुत खुश है और जो 
भक्त इस काड में शमिल थे उनके सतलोक जाने की टिकट पर एक मोहर 
और लग चुकी है” (देखिये नीचे 2 मार्च के बाद 24 मार्च के लिए डंडे का 
इशारा और मीडिया में माध्यम से गुरूजी की करवाई गई बदनामी) 


















































हिसार में रामपाल समर्थकों ФУ е : ८ 394449 
पुलिस पर हमला, तीन घायल हं: 5 ५445 
म को ca Т bra मैं रस्सी लेव $m i EE S 
AS ж ^ 3, < xe 
t 3. ea EM 
ЕЛҮ: TE 
सेंट्रेल जैल ट्‌ ds सामने जुटे ER 5 
T Шу: 
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31. गुरूजी की बेटी मंजू और RAA अनारो माई को डराकर पवन 
जयपुर वाले के खिलाफ बनवाया वीडियो:- 


सतगुरू देव जी का भाई व सेक पेरी पर आया es 
मुख्य व्यक्ति होने तथा पुलिस की नन 5 ८ 


लिस्ट में भगोड़ा घोषित होने के eese en 


एफआईआर ऊरी और omncm 








बावजूद आज तक किसी भी = =з ш. {Ш 
KANT Sat 





अखबार में या टीवी पर महेन्द्र का | т e 
ary हि ` 

नाम नही लिखा जाना उसकी 5 2s D M 

राजनैतिक और प्रशासनिक Fem чт 


TORRE को प्रदेश OFAN 
सांठगांठ की और इशारा करती एज A n tom 
PTPN राणा सा। कफ" ने लाकर आत UM 


है, आज सबको पता है कि सारे A me 03 $66 wi 


ram TFT रहा OA एजी हो बहारात रॉ 


मैनेजमेंट का नेटवर्क महेन्द्र के Fema ч — 
sel ҮЕ OH rh +$ اا‎ क्‍या vH rl २४४९ 
हाथ में है उसी के नकली आदेशो रामपाल परिवार की 774275242 044 
को गुरूजी के आदेश बताकर "eene TES 
गुरूजी के श बताकर भक्तों का नेटवर्क शा AA 
STS SE ot TITS tl Pe aem Ж Чїйгє. ч] 


कॉर्डिनेटर्स के माध्यम से संगत में रसम क्न का T. UE bes 
भोले भक्तो की सभी प्रार्थनाओं | | 
का जवाब भी महेन्द्र के आदेश से ही दिया जाता है, देखिये नीचे अखबार 
जिसमें सारा नेटवर्क महेन्द्र के हाथ में होने के बावजूद भी गुरूजी के परिवार 
की औरतों का ही नाम लिखा जाता है कि “रामपाल परिवार की महिलाएँ 
संभालती है भक्तो का नेटवर्क” 


अर्थात महेन्द्र ने पुलिस का भय दिखाकर ही मंजू और अनारो माई से 
पवन और संजय के खिलाफ एक वीडियो बनवाया था जिसमें उन दोनों को 
गुरूद्रोही बताया गया था, जबकि वास्तविकता यह है कि जब पवन जयपुर वाले 
ने गुरूजी की भक्तमति अनारो माई और बेटी मंजू से जेल में प्रार्थना लगवाई 
तो गुरूजी ने साफ साफ कह दिया था कि “मैने किसी को भी गुरूद्रोही नही 
कहा है पवन अच्छा भक्त है उसे कहना कि डटकर सेवा करे, भगवान का 
आशीर्वाद उसके साथ है (सबूत के लिए पवन दास की प्रार्थना वाली ऑडियो 
तथा मंजू और अनारो माई का वीडियो हमारी वेबसाइट 
www.barwalakand.com पर सुने और देखे तथा स्वयं निर्णय करें) 
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32. ए०पी० सिंह वकील का सतगुरू देव जी की जमानत में रोड़ा 
बनना:- संगत बेचारी जोशीले भाषण सुनकर जिस ए०पी० सिंह वकील को 
भगवान से कम नहीं समझती थी दरअसल मैनेजमेंट के पैसो पर व महेन्द्र के 
इशारों पर चल रहे उस वकील की हकीकत यह है जब सत सेवको ने चंडीगढ़ 
हाइकोर्ट में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालो के खिलाफ याचिका लगाई तो 
महेन्द्र राष्ट्र समाज सेवा समिति को फंसता हुआ देख सत सेवको को 
मीडिया के माध्यम से धमकाया की जिन लोगो ने यह याचिका लगाई है मैं 


सत सेवकों ने यह याचिका सतगुरू देव जी के पक्ष में लगाई थी जिससे 
प्रशासन को पता चल जाता कि सत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और 
बरवाला कांड उनके आदेशों की आड़ में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने 
करवाया है, फिर भी ए०पी० सिंह ने सत सेवको पर एफ०आई०आर० 
करवाने की धमकी दी, (संगत विचार करें कि ए०पी० सिंह वकील गुरूजी 
को फसाने के लिए केस लड़ रहा है या महेन्द्र को बचाने के लिए देखिये 


सबूत...) 
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33. गद्दार महेन्द्र का बयान:- गुरूजी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी 
मंजूरी जरूरी है परमात्मा ने सत्संगो में बताया की... गुरू बड़े है गोविन्द से 
मन में देख विचार- हरी सुमरे सो रह गये गुरू भजे हो पार” अर्थात भगवान से 
बड़ा गुरू को बताया गया है और गुरू के आदेश के बाद किसी के आदेश या 
मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, 

लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं कि महेन्द्र स्वंय गुरू बनना 
चाहता था जिस वजह से वह गुरूजी को परमात्मा नहीं मानता था, इसका 
सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब पवन जयपुर वाले ने गुरू जी से दान के 
विषय में प्रार्थना लगवानी चाही की यह आदेश जेल से गुरूजी के है या नहीं तो 
उसी समय पता लगने पर महेन्द्र का पवन दास के पास फोन आया और उसने 
कहा की... गुरूजी से प्रार्थना लगवाने के बाद भी मेरी अनुमति जरूरी है (अब 
भगत समाज स्वय निर्णय करें कि जो व्यक्ति गुरूजी के आदेशों के ऊपर 
अपनी मंजूरी लेने की बात कह रहा है उस व्यक्ति ने गुरूजी को परमात्मा 
तो क्या अपना बड़ा भाई भी नहीं समझा वरना भारतीय सस्कृति में बड़े भाई 
की आज्ञा को पिता तुल्य समझा जाता है) सुनिए महेन्द्र की यह ऑडियो 
हमारी वेबसाइट www.barwalakand.com UN | 





34. गुरू बनने की लालसा में महेन्द्र द्वारा अपने आपको सारशब्द 
मिलने की छूठी अफवाह उड़वाना:- 


महेन्द्र एंड पार्टी ने अपनी घिनोनी हरकतों के चलते गुरूजी पर देशद्रोही 
की धारा लगवाकर और एक सामान्य संत समझते हुए यह मान लिया था कि 
अब गुरूजी जेल से बाहर नहीं आने वाले है और अब गुरू बनने का अच्छा 
मौका है इस दुर्भावना के चलते अपने विशेष कृपापात्र नवीन सोनीपत वाले के 
माध्यम से संगत में एक अफवाह उड़ाई की महेन्द्र को सच्चा शब्द (सारशब्द) 
मिला हुआ है जो हम सतलोक में छोड़कर आये थे, देखिये इसका वीडियो 
हमारी वेबसाइट www.barwalakand.com पर | 

लेकिन परमात्मा ने दया की और आश्रम से लिखित एक पुस्तक 
(मानवता का गिरता ह्रास व विकास के पेज नबर 82) में महेन्द्र के इस 
पाखंड का भी पर्दाफास करवा दिया उस पुस्तक में लिखा है कि जब तक 
सभी नकली कबीर पथ और उनके अलावा अन्य पथ नही मिट जाएंगे तब 


(46) 


तक सारशब्द छुपा के 
रखना है (संगत यह 
दोनों सबूत देकर खुद 
निर्णय करे की अभी तो 
सभी नकली कबीर पंथ 
व अन्य पंथ चल ही रहे है 
फिर ऐसे में महेन्द्र को 
सारशब्द कहा से मिल 
गया) देखिए सार शब्द 
के विषय में प्रमाण व 
हमारी वेबसाइट 
www.barwalakand.c 
om पर नवीन द्वारा भेजा 


गया सार शब्द वाला 
वीडियो, 
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35. भक्त समाज से सोना (गोल्ड) दान करवाने की बाप बेटे 


(महेन्द्र- अमित) की साजिश:- 





जब संगत के अरबो की दानराशि सहित ज्योति और पाठ के पैसों से भी 
महेन्द्र एंड पार्टी की माया की हवस शांत नहीं हुई तो बेटे अमित को मोहरा 
बनाकर संगत में गुरूजी के नाम से एक रिकॉर्डिंग डलवाई की 











आज अमित गुरूजी से मिलने जेल गया था तो गुरूजी ने आदेश दिया है 





कि संगत मे छोटे से लेकर बड़ा व माता बहने सोने से बनी कोई भी वस्तु ना 





पहने क्योंकि सोने में काल प्रवेश कर चुका है, 
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अपनी इस घटिया साजिश B तहत संगत से सोना दान करवाने की पूरी 
प्लानिंग थी लेकिन मालिक ने दया करी और सत सेवको के माध्यम से ज्ञान 
आधारित मैसेज डलवाकर इनकी साजिश को फेल करवाया (महेन्द्र के बेटे 
अमित की यह रिकॉर्डिंग सुनने के लिए हमारी वेबसाइट 
www.barwalakand.com पर सर्च करें) 


**सत्‌ गुरू देव की जय** 
सत्‌ साहेब 

-*- सर्व संगत से प्राथना हे कि ,सत्‌ गुरूदेव जी 
के आदेशानुसार कोई भी भगत आत्मा - 
माता ,बहन,भाई एंवम बच्चे -सोने की अंगुटी ,गले 
मै हार ,कानो मै बाली ,गले की चैन आदी कोई भी 
सोने के आभुषण ना पहने ,क्योकि सोने मै काल 
प्रवेश कर चुका हे! 
---अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें ,*** 
म.प्र. स्टेट को-आडिनेटर 
विष्णुदास बैतुल 
T LOT 


36. पवित्र धार्मिक पुस्तक ““ज्ञान गंगा” में मिलावटः- 

मनवश महेन्द्र एंड पार्टी ने अपने स्वार्थवश सतगुरू देव जी के कर कमलों 
द्वारा लिखित पुस्तक “ज्ञान गंगा” को भी नहीं छोड़ा, ज्ञान गंगा के पृष्ठ नंबर 
149 और 173 पर फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस द्वारा लिखी भविष्य वाणी 
में 'राष्ट्रद्रोह” शब्द का अपने बचाव के लिए गलत अर्थ निकालकर उसे 
सतगुरू देव जी के साथ जोड़कर संगत में भेज दिया, मनवश मैनेजमेंट ने 
उसका अर्थ लिखा है कि “उस हिन्दू संत पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा” 
जबकि इसका वास्तविक अर्थ अन्य ही है जो संगत नीचे सबूत में देख सकती 
है, बरवाला कांड में रष्ट्रीय समाज सेवा समिति की हरकतों के चलते सतगुरू 
देव जी पर देशद्रोह की धारा लग गई थी, संगत में चर्चा होने लगी कि गुरूजी 

(48) 


पर लगी देशद्रोह की धारा का कारण केवल मैनेजमेंट है, अत: मनवश महेन्द्र 
एंड पार्टी ने यह इल्जाम भी नास्त्रेदमस पर थोप दिया कि उसने भविष्यवाणी 
में ऐसा ही लिखा है, मैनेजमेंट ने सोचा कि इससे संगत का ध्यान बरवाला 
कांड मे हमारे कुकर्मो से हट जाएगा और यही साचेंगे कि गुरूजी पर देशद्रोह 
के विषय में तो नास्त्रेदमस ने पहले से ही लिख रखा है इसमें मैनेजमेंट की 
कोई गलती नहीं है (देखिये सबूत पुरानी ज्ञान गंगा व नई ज्ञान गंगा का पेज 
नंबर 149 व 173) www.barwalakand.com पर | 
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37. महेन्द्र एंड पार्टी द्वारा गुरूजी के ज्ञान विरूद्ध जाट आरक्षण को 
समर्थन देना व 16 लाख का आर्थिक सहयोग देना:- परमपूज्य सतगुरू देव 
जी का नारा है कि “जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिन्दू मुस्लिम, 
सिक्ख, ईसाई, धर्म नही कोई न्यारा” एक भक्त को जाति व धर्म के बंधनों से 
बाहर निकलकर अपने आप को जीव संज्ञा में समझते हुए हृदय में मानवता के 
गुणों का समावेश करना चाहिए अर्थात एक भक्त को जीव अपनी जाति और 
मानव धर्म समझना है, लेकिन ज्ञान, भक्ति और मर्यादाओ से कोसो दूर मनवश 
मैनेजमेंट द्वारा हरियाणा के जाट आरक्षण को समर्थन देकर यह अच्छे से 
साबित कर दिया कि इनका मकसद केवल राजनीति करना है इनकी घटिया 
सोच अभी जातपात के बंधनों में जकडी हई है, 

इन्हें भवित और भगवान से TANA के अनुयायी धरने पर | 












कोई लेना देना नहीं है, कहते है पहुंचे, ` २5 लाख का दिया चंदा i 
कुत्ता पागल हो जाता है तो ३5 "т | A ^ 


सबसे पहले अपने मालिक को 
ही काटने को दौड़ता है यहां 
मैनेजमेंट ने यह कहावत सिद्ध ШШ 
कर दी है देखिये महेन्द्र एंड шшш. 

पार्टी द्वारा जाटो को दिया गया ОЛЫ 

समर्थन पत्र प्रेस नोट) जिसमें 

हरियाणा सरकार के द्वारा जाटो -— 

के साथ किये जा रहे अन्याय 5१5६१७ ५5 "5०7: me 
को बंद करके उन्हें न्याय देने BIST 

की बात कही गई है, जबकि इस | 
प्रेस नोट में सतगुरू देव जी व 
हमारे भक्त भाइयो के साथ m 
हरियाणा प्रशासन द्वारा किये mes 
गए अत्याचारों के जिक्र एवम 


हमे जल्दी न्याय देने का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट को तो जाटो 

के साथ मिलकर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकनी थी उन्हें भक्त और भगवान 

से अगर कुछ लगाव होता तो इस जातिगत राजनीति से दूर अपनी भक्ति व 

कानूनी प्रक्रिया की और अधिक ध्यान देना था ( देखिये सबूत व भक्त समाज 

स्वय निर्णय करे की भक्त समाज को मैनेजमेंट किस दिशा में ले जा रहा है) 
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ma uses hist? 


अतिक बते-कंत्र की лга яй EU 
ल्ल xoa A eż 


38 महेन्द्र दास द्वारा भक्तो से जबरन जातिगत राजनीति 
करवानाः- 


संघर्ष कस्न ए шы; = 
जाट आरक्षण संघर्ष समिति के raus सेक्टर णहे जट जायृति सेन के दने पर पहुंचे आर्य मतै 


राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने किक्षी कीमत पर नहीं होगी रामपाल से बात : आर्य 


सतलोक आश्रम मैनेजमेंट Y को आर्य zerê meam के उस बयन से नै sun लें, Dot oett aom 
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से ई कस के समर्थन के जवाब मे dil ddl के du विवाद खत्म करने की 


समः नहीं [गा था राजनीति का aif करने की बत कही वी) आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधन 
र्थन नहीं मांगा था, | का PI eter TE 

"gd चुकी एड खुद की हत्या I पर aeta RRAN 

ы सर्न चुकी kai 1 देने mo उससे बातचीत आर्य समाज कै सिद्धांत के खिलाफ है। 

जाट आरक्षण को समर्थन —————À ए य жи 
i रामपाल ने जाट बनकर समर्थन दिया : मलिक 
पहुँची थी इसके बावजूद भी यशपाल mesas वे ss sal игй प९ जे है aw ёл, ख्वकत सवा है। 
४ अर्थस्मज st आकर 2? लाख रुपए और алба दे ar) जे घटना घटी, उसकी 

मलिक ने महेन्द्र एंड पार्टी को ашлишициа элг हे, जेल मे है। तर खुद म आर्थ उनी ad 
चतावनी साफ साफ कहा उबसे खात की कि जो मी आएस में मिस- sortira नुई है, वो बह हेवी चाल़िएा 
चतावनी देते हुए साफ साफ कहा कि क डब्या का आउ कार जट बढकर उ dn चाहता है ले अर्त 


हमें मैं yerî से पहले अट वर जाए हम पिछले विवो नें ai चलते 
यदि हमें समर्थन देना है तो हमारे iind e 


धरनों पर सत रामपाल के भक्त नहीं बल्कि जाट बनकर आना होगा, महेन्द्र 
एड पार्टी ने बेशर्मी की हद पार करते हुए उनकी यह बात भी स्वीकार करली 
(देखिये सबूत अपनी आँखों से व स्वयं निर्णय करें) 


वै अपने पति का इलाज करवा सके | ए०पी० सिंह वकील का 
f l बयान, संत रामपाल जी महाराज 
जी ने नहीं दिया जाटो को 
; समर्थन:- अपनी घटिया व पुरानी 

ही | आदत के चलते सतगुरू देव जी के 
| आदेशो का हवाला देकर जाट 
आरक्षण मे भोली संगत को झोंकने 
वाले मनवश मैनेजमेंट की उस 
समय झूठ का पर्दाफास हो गया 
, जब उन्ही B वकील ए०पी० सिंह ने 
मीडिया में बयान दे दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने जाटो के किसी भी 
धरने का कोई समर्थन नहीं किया है यह फैसला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 
के कुछ लोगों का है जो सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे है 
देखिये नीचे 


as 


U^ m 
Ż 
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39. जाट नेता यशपाल मलिक का बयान.....संत रामपाल समर्थकों का 
समर्थन लेकर बदल देंगे सरकार:- मनवश मैनेजमेंट स्वार्थ में अंधा होकर 
सतगुरू देव जी के तत्वज्ञान के विपरीत सारी क्रिया कर रहा था लेकिन संगत 
ने भी समझने की कोशिश नहीं की, यह भी नही सोचा कि गुरूजी के तत्वज्ञान 
और गंदी जातिगत राजनीति का तो 36 का आंकड़ा है और नाही गुरूजी ने 
आज से पहल कभी ऐसा कोई ज्ञान विरूद्ध घटिया आदेश दिया था फिर आज 
ऐसा आदेश कैसे दे सकते है उधर जाट नेता यशपाल मलिक के मंच से 
सरेआम दिए जा रहे बयान से भी संगत इस घौर राजनीति को नहीं समझ पाई 
जो कह रहा था कि “रामपाल के चेलो हम जैसे कहे वैसे करते रहना फिर 
देखना सरकार कैसे बदली जाती है हमें बदलना आता है देखिये नीचे सबूत 
व वीडियो के लिए हमारी वेबसाइट www.barwalakand.com पर सर्च 
करें। 





40 संगत से धर्म के नाम पर लूटे दान का मैनेजमेंट द्वारा राजनीति में 
दुरूपयोग:- 


सतगुरू देव जी ने बताया कि सुपात्र व अधिकारी को दिया हुआ दान 
फलित होता है नाकि कुपात्र व अनाधिकारी को दिया हुआ दान, और ज्ञान 
आधार से इस सृष्टि में केवल एक मात्र सुपात्र और अधिकारी हमारे सतगुरू 
देव जी ही है नाकि मनवश मैनेजमेंट और कॉर्डिनेटर, सतगुरू देव जी ने 
भिखारी को, मंदिर मस्जिद आदि में दान देने को उचित नहीं बताया क्योंकि 
आपके दान का यदि दुरूपयोग किया जाएगा तो उसमें आपका बराबर का 
सहयोग माना जाता है और पाप के भागी भी बराबर के बनते है, और जब तक 
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साधक के दान के एक एक पेसे का परमार्थ में सदुपयोग नहीं होगा तब तक 
परमेश्वर उस साधक को लाभ नहीं देते हैं, और यही स्थिति आज भक्त समाज 
के साथ हो रही है, दान व ज्योति पाठ का पैसे देते देते भी सगत महादुखी है 
क्योंकि संगत के दान का पैसा सरेआम महेन्द्र एंड पार्टी द्वारा राजनीति में लगा 
जा रहा है जाट आरक्षण में 16 लाख रूपए तो प्रत्यक्ष और करोड़ो रूपए अन्य 
तरीको से बर्बाद कर दिया गया, उस दानराशि का जाहिर सी बात है जाट 
समाज ने बीड़ी, शराब, हुक्का, मास खाने व अपने जातिगत उत्थान के कार्यो 
में लगाया होगा अर्थात अंततः दान का दुरूपयोग हुआ और परमेश्वर के 
विधान अनुसार जिन जिन साधको का उस दानराशि में सहयोग होगा उन 
सबको अपने इस कर्म की प्रतिक्रिया भी भोगनी पड़ेगी, क्योंकि दान केवल 
सतगुरू के हाथों में देने से ही फलित होता है देखिए महेन्द्र एंड पार्टी द्वारा 
जाट आरक्षण में आर्य समाजी जाट नेता यशपाल मलिक को दिया गया दान 
व वीडियो सबूत देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.barwalakand.com 
पर सर्च करें site 


41. सगत भडारे करे तो 
''नामखण्ड'' और जाट आरक्षण में पैसे 
देकर भी भडारा करें तो कोई नामखड 
नहीं: मनवश मैनेजमेंट ने पैसों की भूख 
के चलते परमेश्वर के संविधान के 
विपरीत उन्ही के आदेशों की आड में 
संगत में होने वाले सत्संगों में धार्मिक 
भंडारे बन्द करवा रखे है ताकि सत्संगों 
में खर्चे कम हो और दानराशि ज्यो की 
त्यों मैनेजमेंट के हाथों में पहुँचती रहे, 
लेकिन पाखंडी मैनेजमेंट की पोल उस 
समय खुल गई जब इन्होंने जाट 
आंदोलन के समय धरणों पर संगत को 
उनके पाप का अन्न खिलाना शुरू कर 
दिया और हद तो तब हो गई जब इस 
पाखंडी मैनेजमेंट ने सतगुरू देव जी का 
आदेश बता दिया कि “जाट आरक्षण में 
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सत साहेब जी 

सभी भगतजन ध्यान दे सतगुरुदेव जी से वकीलों 
के माध्यम से बार-बार यही प्रार्थना हुई है कि गुरु 
जी हम जाट आरक्षण में जाते है तो वहां जय जाट 
या जाट जिंदाबाद के नारे लगा सकते है या नही। 
आदेश:- गुरु जी ने ये आदेश दिया है कि जय 
जाट या जिंदाबाद के नारे नही लगाने जब वे जर 
जाट या जिंदाबाद के नारे लगाते है तो हम सत 
साहेब बोल दे इस तरीके से की उनको ये लगे की 
हम बोले हैऔर चाय पानी पी सकते है और sien 
के बारे में गुरु जी बोले की इनको 10-20 हजार टे 
दो उसके बाद भंडारा ले सकते gll 


इसलिए इस सेवा में जाने वाले भगत गुरु जी के 
आदेशों का विशेष ध्यान रखें।क्योंकि जैसे आश्रम 
की quu से इक अमन रोहतक का भगत स्टेज पर 
बोलता है वो भी यशपाल मलिक की जय 
बुलवाता है जो की गुरु जी के sis i सार नही 
बोलनी।इसलिए गुरु जी के इन आदेशों का 
विशेष ध्यान रखना है।जोश में होश नही खोना है 
अपनी भगति को भी बचाकर रखना है। 


सत साहेब। 





उनके धरनों पर 10, 20 हजार रूपये देकर भंडारा कर सकते है” देखिये 
(संगत विचार करे की भक्त समाज सत्संगो में लाखो का दान करता है तो भी 
उन्हें गुरूजी का आदेश बताकर भंडारा नहीं करने देते है और दूसरी तरफ 
जाट आरक्षण में गुरूजी का आदेश बता दिया कि 10, 20 हजार रूपये देकर 
भडारा कर सकते है, मैनेजमेंट का यह दोगलापन व सबूत देखकर भक्त 
समाज में धार्मिक भण्डारे रूकवाकर कैसे मनवश मैनेजमेंट ने संगत के पुण्य 
बनने से रोक रखा है) जाट आरक्षण में भक्तों द्वारा भण्डारा करने वाला वीडिया 
देखिये www.barwalakand.com पर | 





42. रोहतक में प्रकट दिवस के बहाने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का 
राजनैतिक प्रदर्शनः- 


पुरानी कहावत है कि, “ घर की बही और लिखने वाला काका” सतलोक 
आरम मैनेजमेंट का भी यही सिद्धान्त है तानाशाही मनमाना फरमान देने वाला 
महेन्द्र उर्फ मोहन लाल और संगत में प्रसारित करने वाले कॉडिनेटर, सतगुरू 
देव जी के आदेशों के विपरीत रोहतक में कबीर साहेब प्रकट दिवस को 
राजनेतिक मंच बना दिया गया, जहा जाट नेताओं ने धार्मिकता की आड़ में 
जमकर भाजपा सरकार को कोसते हुए राजनीति का खेल खेला, और परमेश्वर 
के आध्यात्मिक नियम अनुसार जहा धार्मिकता की आड़ में राजनैतिक पारी 
खेली जाती है वहा परमेश्वर के बजाए काल भगवान प्रकट होते है तथा ऐसे 
राजनेतिक अखाड़े में भक्तों को धार्मिक भंडारे की कहकर बुलाया गया अर्थात 


a “मांगें नहीं मानी तो जीना कर देंगे हराम ' 
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भक्त समाज को सतगुरू देव जी के आदेशो के बहाने गुमराह कर उन्हें पाप का 
भागी बनाया गया (सबूत के तौर पर देखिये न्यूज़ और सगत स्वयं निर्णय करे 
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कि मैनेजमेंट मनमानी करते हुए इस सतभक्ति मार्ग को किस कदर देश 
दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता बदनामी B छींटे लगा रहा है) 

43. एक करोड़ के देशी घी और एक ट्रक चावल का भुगतान गुरूजी 
जेल से केसव रूप में आकर दुकानदार को करके चले गए:- काल भगवान के 
एजेंट महेन्द्र उर्फ मोहन लाल ने इस सतभकिति मार्ग और तत्वज्ञान रूपी दीपक 
को अपने कॉर्डिनेटरो के माध्यम से पाखंड की फूक मार मारकर बुझाने में कोई 
कसर नही छोड़ी लेकिन हर बार परमेश्वर के सामने मुँह की खाता है लेकिन 
रोहतक भंडारे के दूसरे दिन कॉर्डिनेटर्स के माध्यम से संगत में यह अफवाह 
फैलाकर अंधविश्वास की हद पार कर दी की “' गुरूजी ने जेल से केसव रूप 
में आकर देशी घी और चावल के ट्रक का भुगतान कर दिया е” 

अब इन मंदबुद्धि मैनेजमेंट वालो से कोई पूछे कि अगर गुरूजी केसव रूप 
में आये थे तो टैंट वाले, तेल वाले, सब्जी वाले, डीजे वाले, बस वालो से और 
10 हजार कर्मचारी जो मैनेजमेंट किराए पर लाया था क्या उनसे कोई दुश्मनी 
थी जो उनका भुगतान करके नही गए, जो परमात्मा केसव रूप में आकर धी 
और चावल का पेमेंट कर सकते है क्या वे आज वकीलों का पेमेंट नही कर 
सकते है ताकि मैनेजमेंट का लूटना और संगत का लुटना दानों ही बंद हो जाये 
(तत्त्वज्ञान आधार से सगत स्वय निर्णय करे कि यह निराधार बात आपके 
कितनी गले उतरती है) 

44 मैनेजमेंट के अनुसार जब गुरूजी ने संगत में भंडारे बन्द करवा रखे 
है तो फिर रोहतक में भडारे के आदेश किसने दिए? 

सोचने की बात है जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार गुरूजी ने 
संगत में होने वाले सत्संगों में भंडारे बन्द करवा रखे है केवल 4 बिस्कुट और 
चाय का ही आदेश है तो फिर 9 जून को रोहतक में पूरे हरियाणा को भण्डारे 
करवाने के आदेश किसने दिए है, क्योंकि हमारे परमपूज्य परमात्मा सतगुरू 
रामपाल जी महाराज जी तो कभी भी दोगले आदेश नही देते है अतः स्पष्ट है 
कि यह दोगला और राजनैतिक आदेश महेन्द्र उर्फ मोहनलाल का था जो अपनी 
आगामी चुनावी रणनीति के तहत अपने हरियाणा जाट समाज के बहुमत आधार 
से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक संगठन को चुनावी मैदान में उतारने की 
तैयारियों में लगा हुआ है, क्योंकि महेन्द्र एंड पार्टी का शुरू से ही भक्ति में कम 
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और राजनीति में ज्यादा रूझान रहा है और इसी रूझान के चलते सन 2013 
में भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने भक्तों को गुरूजी का आदेश बताकर 
हरियाणा के ओमप्रकाश चौटाला की इनेलो राजनैतिक पार्टी को वोट डलवा 
दिए थे, (पुनः देखिये जाट नेता यशपाल मलिक का बयान जिसमें वह कह 
रहा है कि ''रामपाल समर्थकों को लेकर बदलेंगे सरकार”) 





45 आज तक संगत को नहीं पता कि मैनेजमेंट ने अपनी हरकतों के 
चलते गुरूजी पर कुल कितने मुकदमें लगवा रखे हैं:- 





पहली बात तो आज भक्त समाज मैनेजमेंट व कॉर्डिनेटर्स से इतना डरा 
हुआ है कि उनसे कोई सवाल पूछता नहीं है और अगर हिम्मत करके पूछ भी 
लेता है तो उसे एक ही जवाब मिलता है कि गुरूजी पर केवल एक देशद्रोह 
का केस चल रहा है... जबकि हकीकत यह है कि आज हिसार सहित देशभर 
में गद्दार मैनेजमेंट की हरकतों के चलते गुरूजी पर 25 से ऊपर मुकदमे 
चल रहे है (देखिए नीचे मुकदमों की लिस्ट) 
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46. बरवाला काड के दौरान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा बच्चो व 
महिलाओं की जवाबदारी से इकारः- राजस्थान मे एक पुराणी कहावत है कि 
डाकन (चांडाल) भी घर में एक व्यक्ति को छोड़ देती है लेकिन बरवाला काण्ड 
के इन डाकूओ (राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने तो किसी को भी नहीं बख्शा, 
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जिन भोली भाली माता बहनों व छोटे छोटे बच्चो 
को उनकी этсе श्रद्धा के साथ खेलते हुये उन्हें गुरूजी के आदेश बताकर 
बरवाला कांड में ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुये मरने के लिए आश्रम के 
बाहर बैठाया था और मीडिया ने बरवाला काण्ड के इन डाकूओ (राष्ट्रीय समाज 
सेवा समिति) से सवाल किया कि आपने महिलाओं व बच्चो को ऐसे माहौल में 
बाहर क्यों बैठा रखा है, तो तपाक से सतलोक आश्रम के मीडिया प्रवक्ता राज 
कपूर ने झूठ बोलते हुये पल्ला झाड़ लिया की....महिलाये और बच्चे हम नहीं 
लाये है ये अपनी मर्जी से आये है, अर्थात उल्टा उन माता बहनों को ही दोषी 
बना दिया, देखिये वीडियो सबूत हमारी वेबसाइट www.barwalakand.com 
पर सर्च करें 


























47. राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा राजस्थान के गैंगस्टर आनदपाल 
सिह की सी०बीआई जाच का समर्थन करना :- 


संत TANA दास महाराज जी के सवं अनुद्य आनं पाल यो Foek Encounter की 


गद्दार मैनेजमेंट ने वकील Cnr offa करवाने की राजपूत qa की भीत का vasis करते $) हमारे गिन का गूल 
ए०पी० सिंह के कहने से पुलिस उद्देश्य यह है कि fore मी कौम या सस्या थो тшш अत्याचार और अन्याय होगा, हम उसका 


पक्ष लेंगे और cum दिलवाने में सहयोग देंगे। हम आहिसावादी fi कानूनी संघर्ष करके कानून 


रिकॉर्ड में राजस्थान के कुख्यात $i em f 


बड़े दु:ख की बात है कि कानून फे raê MIJA का wem quf mA सेतै है 


मृतक अपराधी आनंदपाल सिंह को faris पाल ने हता की थी, जिल कारण से गे अपराधी माने गए थे। जिन्होंने आनंद फल 
को विस्तार करके खिर eren हत्या की ती दै क्या ह? भहाअपपाधी है। фий कानून के 


न्याया दिलवाने के लिए उसकी ma दण्डित किया जाएं mf जनत का भारा कै संविधान परं विश्वास कायम Ui 
आई जां ra का सम कर _ IMAM सरकार uż सब्बी है कि आनंद wa {айа में ॥ऋछ०॥॥छ७ किया गया है 
सी०बी० जाच का र्थन कर तो cn їз से क्‍यों कतराती है? इससे सरकार की गीयंत पर ofr निशान लगा है। 
डाला जो भक्ति मर्यादा व संतमत आनंद थाल को मिरफ़्तार किया गया था तो उसे न्यायालय में पेश करके कानूनी प्रक्रिया 
‚ 


चलानी चाहिए थी। अपने आप ead साभने आती। ufa दीधी मिलता तौ जो बाहे सजा 


के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि mam miei | 
ए०्पी० सिंह गुरूजी के साथ साथ if tim айн ee क эы аи аең vor 
आनंदपाल सिंह का भी वकील कील है, уз में दुःखी iı अपना हरसंभव साय कामून यो दायरे को अंतगत रहकर आंदोलन करवो 
अतः ज्ञान और भक्ति से कोसो दूर m A 
गद्दार मैनेजमेंट ने गुरूजी के wi iet 

आदेश बताकर संगत के माध्यम A एक अपराधी का समर्थन करवा feum... 
देखिये प्रेस नोट व इसका वीडियो देखने के लिए वेबसाइट 
www.barwalakand.com पर सर्च करें। 
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48. मुंडका आश्रम में सेवा करते हुए दो भक्तों की जहरीली गैस से 
आकाल मौत । 


मनमुखी सतलोक आश्रम व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के दिल्ली स्थित 
मुडका आश्रम में एक टैंक बना हुआ है जिसमें आश्रम की गन्दगी व बच हआ 
भंडारा आदि डाला जाता है। जिस कारण से टैंक में जहरीली गैस बन गई थी 
और बिना किसी उपकरणों के उस टैंक की सफाई के लिये नेपाल, हरियाणा और 
राजस्थान से आये तीन भक्तों को सफाई के लिये नीचे उतार दिया गया, जिसमें 
दो भक्तों की जहरी गैस से दम धुटने के कारण तुरंत मौत हो गई और राजस्थान 
वाले भक्त को बेहद नाजुक हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है | 

सत सेवकों द्वारा जैसे ही संगत में इस बात की जानकारी भेजी गई तो 
मनवश मैनेजमेंट ने अपने बचाव के लिये संगत में गुरूजी का आदेश बताकर एक 
मैसेज भेज दिया कि मरने वाले दोनों भक्त सतलोक चले गये हैं | 

जबकि परमात्मा के संविधान अनुसार जीवन जब तक पूर्ण मर्यादा में रहकर 
सारनाम व शारशब्द प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसका पूर्ण मोक्ष सम्भव नहीं 
है तब तक उसका पूर्ण मोक्ष सम्भव नहीं है, अर्थात मनवश सतलोक आश्रम 
मैनेजमेंट के द्वारा बात-बात पर गुरूजी के आदेशों की आड़ में भक्त समाज को 
मूर्ख बनाया जा रहा है देखिये www.barwalakand.com पर | 





























49. टूटतह गत करे 7रीलरम Sel के बहाने रोकने का प्रयास 





अब इन तमाम सबूतों को व मनमुखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की हरकतों 
को देखकर संगत ने इन लोगों से किनारा करना शुरू कर दिया है ज्योति, पाठ व 
दान का पैसा देना कम कर दिया है, जिसके चलते मैनेजमेंट ने एक नई साजिश 
के तहत गुरूजी का नाम लेकर संगत में सारनाम देने की घोषणा कर दी है, ताकि 
सारनाम के लालच में भक्त इनसे जुझे रहें | 











जबकि सारनाम को सतगुरू देव जी साक्षात अपने मुख कमल से देते हैं अभी 
उसे टी०वी० पर देने का कोई आदेश नहीं है गुरूजी ने स्वयं कहा है कि सारनाम 
को टी०वी० पर देने की व्यवस्था मेरे यहा से शरीर छोडने के बाद की जायेगी, 
देखिये इसका सबूत www.barwalakand.com पर सर्च करें 
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50. सगत से प्रार्थना:- 


अंत में अब नीच व घटिया हरकतो पर उतर आया है गद्दार महेन्द्र व 
उसके चापलूस कॉर्डिनेटर्स और नामदान संचालक, निर्दोष गुरूजी को एक 
साजिश के तहत जेल भिजवाने वाले गद्दार मैनेजमेंट के खिलाफ जब इतने 
QNI सबूत रोज संगत में जाने लगे तो सच्चाई बता रहे भक्तो के साथ मारपीट 
पर उतर आया, गुरूद्रोही का TATI लगा दिया, 

लेकिन उसके बाद भी सत सेवको ने संगत को सच्चाई बताना जारी रखा 
और मेरठ उत्तरप्रदेश में हर माह भक्त मिलन सम्मेलन के माध्यम से यह 
सच्चाई ज्यादा से ज्यादा संगत में फैलाने लगे तो संगत इनके कुकर्मो से 
परिचित होकर इनकी मिटिंगो में जाना कम हो गई, फर्जी नामदान सथलों पर 
दान, ज्योति और पाठ का पैसा देना बंद कर दिया तो अंत में अपने पाखंड की 
पोल खुलती देख सत सेवको का सबूत और ज्ञान आधार से सामना ना करके 


अंत में घटिया और नीच 
हरकतों पर उतर आया तथा 


| ar ते वला सतत हथाएई ЇЇ 


पंजाब से भक्त करण दास व 
फोजी दास सहित 5 सत 
सेवको पर उनके घर में 
घुसकर छेड़छाड़ का आरोप 
लगाकर एक साजिश के तहत 
उन्हें आनन फानन में पुलिस से 
उठवाकर जेल भिजवा दिया, 
देखिए गद्दार मैनेजमेंट की 
नीच हरकत का नमूना 











याद रखिये जब तक 
कांटो वाले पेड़ को खाद मूत 
देते रहोगे वह बढ़ता रहेगा 


6 लोगों को emet 
कहते कुछ अज्ञात 
लोगों ae भी पर्चा to 


mm 29 ferat 
सलूजा मिड्डा/भर सत्सं 
mien के दौरान घर 
mw MAR का प्रयोग करने 
तथा हाथापाई 
बाक मलोट पुलिस मे छह लोगो को 
тир करते हुए Fu 
mu के छिशाफ भी QAM TA 
Sem है। ठया जा रहा ऐ कि दह 
wmm जेल में बंद шер रामपाल 
- ल रहा था घुलिस को दी 
शिक्रापत में एकता सार निवासी 
प्रभाष चंद्र व उपस्थित wm 3 
बताया कि उनके RD SWAT को 
кїт की ти माना रामपाल की 
тт की जा रही दी। उसमे आरोप 


में чш 
करने के आरोप में 


अन्य अज्ञात 
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लगाया कि FTA КЕ 

U ы A की थे 

पर सत्संग करने पर um 

तधा TM WE 
की чый भी दी 
कर रहे थे तौ करणदीप für 5 
qe y тїй रान 
emm भुच्चौ निलासी 
me, हेगणाज, सीतो fem 
फौजी व कुछ अज्ञात लोगों को लेकर 
उनके घर में ओ धमका तथा आते 


व छह र! 


zv fun 


Å उनके ич wi राष्दाजनों का | 
papa करते हुए सत्संग बंद करने | 


को कहा जब उन्होंने सत्संग बंद 
नहीं क्री तो उत लोग ने उनके साध 
ताथापाई ao हुए वहां रखा समूचा 
яшн विखेर Кє और मौके से 
फरार हो गए दान सिटी प्रभारी qe 
ko ने बताया कि उक्त बयानों के 
आधार पर प्राप्ता दर्ज का जांच की 
maż 


alih — 


और लोगो की राह में काटे बिछाता रहेगा.... और बरवाला काड B उपरांत 
आचार विचार व्यवहार और वाणी से यह 101: प्रमाणित हो चुका है की वह 
लबे कांटो वाला बबूल का पेड़ मनवश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति व सतलोक 
आश्रम मैनेजमेंट है जिसे संगत जबतक जानबूझकर या अनजाने में आम का 
वृक्ष समझकर धर्म के रूप में दान व शारीरिक के रूप में इनकी रैलियों व 
धरनों पर जाकर इन्हें खाद मूत देती रहेगी तब तक इनके मनवश हरकतो के 
कांटे संगत के साथ- साथ हिसार में निर्दोष होकर भी जेल मे बैठे सतगुरू देव 
जी को भी चुभते रहेंगे अब फैसला संगत के हाथ में है जब मर्जी आये कर लें, 


परमात्मा की दी हुई बुद्धि से लगता है पिता जेल में है और संगत में पढ़े 
लिखे व स्मार्ट फोन प्रयोग करने वाले वे सभी भक्त परमात्मा के दोषी है जो सत 
सेवको के हर मैसेज को पढ़ते है और अपनी आँखो से सबूतों सहित सारी 
सच्चाई से परिचित होने के बाद भी यदि संगत को अपना भाई बहन समझते हुए 
यह सबूत आधारित सच्चाई उन तक नहीं पहुचाते है तो धिक्कार है उन्हें जो 
परमात्मा प्रदत इन उपकरणों का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं | 

क्योंकि सतगुरू देव जी ने एक सत्संग में कहा था कि बच्चो काल भगवान 
ने तो यह उपकरण टीवी, रेडियो, मोबाइल इस जीव के कर्म फुड़वाने के लिए 
चलाये है ताकि सारा दिन इसमें बकवाद देखते रहे लेकिन परमात्मा अपना ज्ञान 
देकर इन्ही उपकरणों के माध्यम से अपना ज्ञान और इस सच्चाई का प्रचार 
करवाकर अपनी आत्माओ के कर्म बनवाएंगे 

अतः निवेदन है कि आज हमारे लिए परमात्मा पहले है और सेवा बाद में 
है यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा भक्तो तक पहुचाये ताकि अनजान आत्माएं भी 
मैनेजमेंट के पाखड से बाहर निकले ताकि अपनी आत्माओ को सत्य का सग 
व ज्ञान विवेक आधार से चलव्रा देख वह परमात्मा खुश होकर जेल से बाहर 
हमारे बीच में आने की दया कर सके। 


सत्‌ साहेब 
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सतगुरू के तत्त्वज्ञान आधार से ''नामखण्ड'' व 
शुद्धीकरण के विषय में विशेष सदेश 


जिस तरह कैंसर का एक रोगी डॉक्टर से ऑपरेशन करवाता है 
ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उसे कुछ परहेज करने की विशेष हिदायत देता है 
और मरीज को छुट्टी देकर घर भेज देता है घर आने के बाद यदि मरीज से 
गलती से डॉक्टर द्वारा बताई गई हिदायतों में से कोई गलती हो जाती है तो 
उसे शरीर में वापस परेशानी शुरू हो जाती है अब मरीज अपनी गलती की 
और ध्यान ना देकर सोचने लगता है शायद डॉक्टर द्वारा किये गए 
आपरेशन में कोई गड़बड़ हो गई है मुझे दुबारा ऑपरेशन करवा लेना चाहिए 











अब सोचने की बात है यदि वह मरीज अपनी गलती सुधारने के बजाए, 
डॉक्टर द्वारा किये गए ऑपरेशन को गलत समझकर उसी डॉक्टर के पास 
जाने के बजाए जगह जगह खुल रहे किसी भी हॉस्पिटल में जाकर उस 
ऑपरेशन को ठीक करवाने की गलती करता है तो जाहिर सी बात है पहले 
वाले डॉक्टर की सलाह के बिना दूसरे डॉक्टर के पास ऑपरेशन के ऊपर 
ऑपरेशन करवाने की तकलीफ उठानी ही पड़ेगी तथा उसके बात भी यदि 
मरीज को राहत चाहिए तो उसे हिदायत (मर्यादा) में रहना ही पड़ेगा 


कृपया ध्यान से पढ़े :- 


“'नामखंड'' होने की स्थिति मे जो सतगुरू देव जी ने सत्संगों में बताया 
है 


सतगुरू देव जी ने बताया कि ““नामखण्ड होने की समस्या तब आती है 
जब हम मर्यादा भंग कर देते है, इसके अलावा कुछ मर्यादा और भी होती जो 
सतगुरू देव जी ने सत्संगों में हमें बताई गई है जो हमेशा हमारे व्यवहार में 
हर पल हर क्षण चलती रहती है जैसे.. 


किसी को झूठ बोल दिया या किसी के साथ चालाकी कर ली | किसी के 
साथ ठगी कर दी या किसी को भी मन क्रम वचन से दुखी कर दिया या मन में 
किसी के लिए बुरा सोच लिया 


(62) 


किसी का अहित सोच लिया, किसी को कठोर शब्द बोल दिये जो उसे 
खराब, लगे, किसी को डांट दिया, किसी को पीट दिया या किसी से बदले 
की भावना है किसी बात पर क्रोध आ जाना, किसी की निन्दा करना, किसी की 
चुगली करना, किसी के प्रति गलत भावना होना... आदि कारण है जिनमें से 
कोई एक मर्यादा भंग होने पर काफी देर तक हमारा भक्ति में मन नही लगता 
है, इसके लिए सतगुरू देव जी ने बताया है कि उस समय परमात्मा से हृदय से 
माफी मांगनी चाहिए तथा मन न लगते हुए भी लगातार सुमरन करना चाहिए 
और ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना चाहिए, सतगुरू देव जी ने बताया कि 
उमंग बनाने रखने के लिए सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, सुमरन में 
शुरू में मन नही लगता है लेकिन परमात्मा कहते है न चाहते हुए भी लगातार 
कम से कम बीस मिनट करते रहने से फिर काल का दबाव हटने लगता है 
और सुनने में आनंद आने लगता है अतः सत्संग जरूर सुनना चाहिए.. फिर भी 
किसी को शंका रह जाती है तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले की 
हम किसी ऐसे वैसे गुरू के शिष्य नहीं है 


हम अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक सर्व सृष्टि रचनहार कूल मालिक 
कबीर साहेब के अवतार जगतगुरू तत्त्वदर्शी संत शिरोमणी परम संत सतगुरू 
रामपाल जी महाराज जी के शिष्य (पुत्र-पुत्री) है, 


और ऐसे महान संत के मुख कमल से दिया हुआ आदि अजर-अमर नाम 
कोई चिड़ी का बच्चा नहीं है जो... 

किसी की शक्ल देखने से, या किसी का नाम सुनने से, या कोई ५ घंटे 
की डी०वी०डी० या वीडियो देखने से, या किसी के व्हाट्स ऐप्प मैसेज पढ़ने से 
या सत्‌ सेवक सम्मेलनों में जाकर सच्चाई जानने से, या सच्चाई सुनने से खंड 
हो जाये, और यदि किसी भक्त की शक्ल देखने से या किसी भक्त का नाम 
लेने से “नामखंड' होता है तो विचार करना की परमात्मा का “नाम” बड़ा हुआ 
या उस भक्त की शक्ल बड़ी हुई, जो नाम को भी खंड कर देती है (अर्थात 
संगत में कोरा पाखंड फैलाया जा रहा है) 
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जो संगत आज कुछ भक्तो का नाम सुनने से और शक्ल देखने से इतनी 
घबराती है कि हमारा “नामखंड” हो जाएगा तो अफसोस इस बात का है कि जो 
लोग एक भक्त की शक्ल देखने से और बात करने से इतना डरते है वे कल को 
शरीर छूटने के उपरान्त रास्ते में 14 करोड़ बुरी बुरी शक्ल वाले यम दूतों का 
कैसे सामना करेंगे 

आज बात बात पर “नामखंड” से डरने वाले भक्त विचार करे की 2006 से 
2008 यानि जब गुरूजी 21 महीने रोहतक जेल में थे उस समय नामदान नहीं था 
और नाही कही शुद्दीकरण होता था, तो क्या 21 महीने किसी का भी नाम खंड 
नहीं हुआ था, और यदि किसी का नाम खंड हुआ था तो उस समय उन भक्तो ने 
कहा नाम शुध्द करवाया था, 21 महीने में ना कोई नाम दान था और नाही कोई 
शुद्ध करने वाला फिर भी गुरूजी ने कहा था कि काल मेरे एक भी पौधे का कुछ 
नहीं बिगाड़ सका, “फिर आज भक्त समाज क्यों इतना डरा हुआ है अतः यहां 
स्पष्ट है कि जानबूझकर मैनेजमेंट द्वारा अपनी पोल खुलने के डर से भक्तो का 
नामखंड का भय दिखाकर डराया जा रहा है और सच सुनने व देखने से 
गुरूद्रोही का ड्रामा करके रोका जा रहा है, आश्रम में यदि किसी का नाम खंड हो 
जाता था तो गुरूजी ने कभी नहीं कहा कि आपको 4 हाजरी लगानी पड़ेगी, 
बल्कि गुरूजी साक्षात कहा करते थे की बेटा पहले अपना जाकर नाम शुद्ध 
करवा वर्ना काल भगवान का दांव लग सकता है लेकिन आज गुरूजी के ज्ञान के 
विपरीत नामखंड वाले भक्तो को हिसार के या जाट आंदोलन के या जंतर मंतर 
के चार चक्कर करवाये जाते है चार पेशी का मतलब 4 महीने, और यदि इन 4 
महीनों में उस भक्त पर काल भगवान का दावं लग गया (यदि मर गया) तो उस 
भक्त की मौत का जिम्मेदार कौन होगा- कॉर्डिनेटर या मैनेजमेंट अर्थात एक 
और नया बदनामी का दाग गुरूजी पर ही लगेगा, अफसोस की बात है जिन 
लोगों के खुद के नामखंड है उन्ही की सेवा दुसरो के नाम शुद्ध करवाने की 
लगा रखी है जबकि 10-10 साल से भक्ति में लीन अपने आपको सतनामी और 
सारनामी कहलाने वाले व्यक्ति उनका विश्वास तो देखिये जिन्हें कोई बच्चा भी 
मजाक में कह देता है कि “भक्त जी आपको तो नामखण्ड हो गया है” जाकर 
शुद्ध करवा लीजिये नही तो मुश्किल हो जायेगा.. और वह तुरंत दौड़ लेता है 
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जगह जगह दुकाने खोल रखे गद्दार महेन्द्र के नीम हकीमो के पास क्योंकि फी 
में झाड़ा जो लग जाता है, ऐसे लोगो को नाही तो नाम पर विश्वास है और नाही 
भक्ति और भगवान पर, उन्हें अभी तक इस बात का आभास तक नहीं है कि हमने 
उस परमशकिति से नाम ले रखा है जिसने... 

1. श्री कृष्ण रूप में आकर सतनाम रहित द्रोपती का चीर हरण होने से 
बचाया 

















2. नरसिंह रूप में आकर सतनाम रहित प्रहलाद भक्त को गर्म WA की तपन 
से बचाया 








3. सतनाम तो छोड़िए इस परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में मानव तन रहित 
एक टटीहरी पक्षी के बच्चो को भी इंद्र के हाथी के घंटे से ढककर बचाया था 


फिर है कलयुग के तत्त्वज्ञान प्राप्त प्राणी तुझे तो मानव तन और साक्षात वह 
परमात्मा और उसका अजरो अमर अखंड सतनाम मिला हुआ है जो दुनिया के 
किसी भी अस्त्र शस्त्र झाड़ झपाड़ तंत्र मंत्र से खंडित होना तो दूर, उस पर 
खरोच तक नही आ सकती है.. और हम झट से अपनी गंदी जुबान से कह देते है 
मेरा नाम खंड हो गया है... धिक्कार है ऐसे प्राणी को जो अपनी मर्यादाओं को 
खंड करके सतनाम अर्थात स्वंय परमात्मा को खंडित बताता है क्योंकि... 


























परमात्मा कहते है... “हम है शब्द, शब्द हम माही हम से भिन्न और कछु 
नाहीं, अर्थात वह परमात्मा शब्द स्वरूपी है, सत्संग में सतगुरू देव जी बार बार 
कहते है कि नाम लेने के बाद वह परमात्मा एक क्षण भी आपसे दूर नही होता है 
आप अपनी गलती से दूर हो जावो तो अलग बात है... इससे सिद्ध होता है कि 
सतगुरू हमे जो सतनाम देता है वह परमात्मा स्वरूप होता है... और हम मूर्ख 
प्राणी अपनी गलती से काई मर्यादा खंडित करके दोष उस परमात के सर पर 
डाल देते है कि नाम खंडित हो गया है... जब एक ऐसे महान भक्तो का नाम 
खंडित होता रहेगा तब तक गद्दार महेन्द्र और उसके सहयोगी नामदान 
संचालक रूपी नीम हकीमो का उनके चंदे से गौरख धंधा चलता रहेगा... 





























दास को 100% विश्वास है यदि यह नाम शुद्धीकरण रूपी झूठे झाड़े की 
5000 रूपये फीस रख दी जाये तो कुछ ही दिनों में नीम हकीमो के इन नामदान 
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केंद्रो पर भक्त कम और मकड़ियों के जाले अधिक दिखाई देंगे क्योंकि यह सारा 
पाखंडतब तक ही चल रहा है जब तक कुछ मूर्खो के द्वारा इनकी दान पेटी में 
सिक्के डाले जा रहे है, जिससे पेड स्टाफ चल रहा है और कॉर्डिनेटर्स से लेकर 
नामदान रूपी नीम हकीमो का परिवार पोषण हो रहा हैं । 


परमात्मा कहते हैः- ңе को भी देत है कपड़ा पानी आग जीवित नर चिंता 
करे ताका बड़ा अभाग.. वह दयालु परमात्मा तो मुर्दे शरीर के लिए भी शशान में 
कपड़ा पानी और आग तक का प्रबंध करवाता है फिर तू जीवित प्राणी और ऊपर 
से सतनाम रूपी अमृतमयी जड़ी बूटी लेकर भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं के 
लिये इस अखंड नाम पर शक कर बैठता है 


सतगुरू देव जी ने बताया कि ... गरीब कच्चा हीरा किरच होवै नही सहे 
धन भार- ऐसो यह मन हो रहा लेखा ले करतार" गुरूजी ने बताया कि ऐसे 
किसी परेशानी के समय में हमे नाम पर शंका ना करके अपनी भक्ति बढ़ानी 
चाहिये क्योंकि कुछ परेशानियों हमारे प्रारब्ध कर्मो की तो कुछ परमात्मा प्रदत 
होती है... क्योंकि ऐसे समय में ही परमात्मा ने देखना होता है कि मेरे भक्त को 
नाम पर कितना विश्वास है जबकि वर्तमान में... 


किसी भक्त को लगातार 10 दिन खांसी और 5 दिन जुखाम लग जाती है 
तो दौड़ लेता है नाम दान पर बैठे नीम हकीमों के पास सर दर्द कमर दर्द घुटनों 
का दर्द शुरू हो जाता है तो नाम पर शंका, किसी का राम में बुरा स्वपन भी आ 
गया तो भाग लेता है नाम शुद्धीकरण के लिये, किसी को जरा सा व्यवसाय में 
घाटा या कोई काम ठीक से ना चले तो भी भाग लेता है टिका लगवाने, किसी 
की ट्यूबवैल में पानी आना बंद हो गया तो भग लेता है नामदान पर 


तत्त्वज्ञान प्राप्त भक्त समाज को परमात्मा प्रदत बुद्धि से थोड़ा दिमाग पर 
जो डालकर आखिर समझना चाहिए की यह परमेशवर कबीर साहेब का अखण्ड 
नाम है कोई साईकल का पंचर नही जो 10 किलो वजन ज्यादा रख लिया तो 
वाल फट जाएगा, आज अनजाने में नामखण्ड के भय से भयभीत भक्त समाज 
का शरीर छूटने के बाद रास्ते में यम के हलकारे डराने की जब कोशिश PIT. 
उस समय ध्यान रखना वहां आसपास कोई नामदान केंद्र नही मिलेगा, अगर 
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काम आएगा तो यह सतनाम काम आएगा चाहे आप FF खंड समझना या 
अखंड 

परमात्मा कहते है “ब्राहमण से गधा भला आन देव से कुत्ता- मुल्ला से 
मुर्गा भला शहर जगावै सूता" 

इन नकली नामदान bal पर बैठकर भक्तो के दान पर हराम के टूक तोड़ 
रहे ब्राह्मण से तो गधा अच्छा है जो खुद भी मेहनत की खाता है और अपने 
मालिक को भी खिलाता है और संगत को सच्चाई ना बताकर झूठ की नाव पर 
बैठा रखे इन सभी कॉर्डिनेटर्स रूपी मुल्लो से तो वह मुर्गा सौ बार अच्छा है जो 
समय पर लोगो को नींद से जगाता है. आज आम भक्त समाज से अधिक दोषी 
ये महेन्दर के पालतू कॉर्डिनेटर्स है जो सच्चाई से परिचित होकर भी स्वार्थ वश 
आम भक्त समाज को गुमराह किए बैठे हैं 

ऐसे के विषय में परमात्मा ने और बताया है कि 


कलयुग का ब्राह्ममण मसखरा ताहि ना दीजे दान परिवा सहित नरकै चला 
और संग लिए जजमान ... यह मनवश गद्दार महेन्दर कलयुग का ब्राह्मण है 
जो अपने खोटे कर्म आधार से परिवार को तो नरक में ले जाने का काम कर ही 
रहा है साथ ही साथ कॉर्डिनेटर्स रूपी अपने जजमानों को भी नरक का रास्ता 
दिखाने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है भाई कोई बच सके तो बच लेना 
समय बहुत कम है, आज वर्तमान में चूंकि सतगुरू देव जी हिसार जेल में बैठे है 
और इधर TEN ने जगह जगह धंधे खोल रखे है ऐसे में पाठ या ज्योति 
करवाने का सबसे अच्छा विकल्प है संकल्प.. सर्व विदित है कि परमात्मा 
अंतर्यामी है वह दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे हृदय व श्रद्धा भाव से की गई अपने 
बच्चो की पुकार को १६ संख कोस की दूरी पर बैठा बैठा सतलोक में भी सुन 
लेता है तो फिर हिसार जेल कोनसी दूर है, 
अतः मालिक के आर्शिवाद व विधि अनुसार यदि किसी भक्त भाई बहन ने 
पाठ या ज्योति करवाने की प्रबल इच्छा है तो अपने घर पर ही दरबार साहेब के 
सामने अंतर्यामी को दंडवत करके पाठ व ज्योति या दान का संकल्प ले सकते 
है और जब कभी सतकगुरू देव जी जेल से बाहर आश्रम आने की दया करे तो 
वह पैसा उनके कर कमलों में देवे 
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यही विधि किसी परेशानी या संकट के समय प्रार्थना की है 

आज हम अनजाने में आश्रम के नम्बरों पर फोन करके वहां बैठे पाखंडी 
पेड़ स्टाफ से प्रार्थना करके अपने संकट निवारण की प्रार्थना लगाते है जो 
उल्टा पाठ या ज्योति का फरमान सुना देते है 

तत्त्वज्ञान आधार से अगर सतगुरू देव जी सन्मुख हो तो बात अलग है 
अन्यथा प्रार्थना लगाने क मतलब है की उस भक्त ने अभी तक साहेब को 
अंतर्यामी नही माना है वह सोचता है कि जब तक मै बताऊँगा नही तब तक 
भगवान मेरी सुनेगा नहीं अब आप खुद ही सोचिए कि संकट के समय द्रोपदी ने 
कौन से आश्रम के नम्बरो पर फोन करके परमात्मा को अपनी आपत्ति के विषय 
मे बताया था लेकिन फिर भी अंतर्यामी प्रकट हुआ 





1. महाभारत के समय अपने बच्चो पर आए संकट के दौरान टटीहरी ने 
परमात्मा की कौनसी बेटी से अर्जी लगवाई थी जो अंतर्यामी वहां भी प्रकट हुआ, 

2. प्रहलाद भक्त ने कौन से स्टेट PRACT के यहां पाठ व ज्योति के 
पैसे जमा करवाये थे जो... अंतर्यामी परमात्मा वहां भ नरसिंह रूप धरकर आया, 

3. कुम्हार के गर्म मटको के नीचे दबे अपने बच्चो के लिए बिल्ली ने कौन 
से वकील की मिलाई पर परमात्मा को संदेश भेजा था जो ... अंतर्यामी वहां भी 
प्रकटा हुआ 








4. और सम्मान मणिहार ने कौन से नमदान पर जाकर नाम शुद्ध करवाय 
था जो परमात्मा ने सेऊ की कटी हुई गर्दन जोड़ दी थी इसीलिए तो परमात्मा 
ने कहा है कि .. खोजी होय तो तुरंत मिल जाऊ एक पल ही कि तलाश में- 
कहै कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में ... और जिसको यह विश्वास नहीं 
है कि परमात्मा अंतर्यामी है 

फिर वह भक्त चाहे नामदान पर शुद्धीकरण का टीका लगवाता फिरे, चाहे 
जंतर मंतर की धूप खाता फिरे, चाहे हिसार जेल के सामने दंडवत करता फिरे, 
चाहे मुंडका में पाठ और ज्योति करवाता फिरे, 


























चाहे दिन रात मिलावटी ज्ञान गंगा बेचता रहे... उसे लाभ उस दान धर्म 
और सेवा का नही बल्कि मालिक की दी हुई बुद्धि से लगता है उसके प्रारब्ध 
कर्मो की बैठरी चल रही है 
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जिस मैनेजमेंट के द्वारा आज वतमान में जगह जगह भोले भक्तो से पैसे 
Чең के लिए नामदान रूपी दुकाने खोली जा रही है आपको यह जानकार 
हैरानी हागी की इसी मैनेजमेंट ने सतलोक आश्रम बरवाला मे गुरूजी की आँखो 
तले उन्ही का आदेश बताकर एक बहन को आश्रम मे अलग से गुरू बना दिया 
था और उस बहन से अन्य भोले भाले भक्तो को गुरूजी का आदेश बताकर 
नामदान भी दिलवाने लग गए थे, 























और जब काफी दिनों बाद इस बात का पता गुरूजी को चला तो गुरूजी ने 
उन सबको धमकाया और पुनः सबके नाम शुद्ध करवाये और गुरूजी नेकहा कि 
तुम्हारी आज से पहले की सारी भक्त खत्म होगई हैं | 











सुनिये गुरूजी के मुख कमल से यह ऑडियो हमारी वेबसाइट 
www.barwalakand.com पर और विचार करे जो मैनेजमेंट गुरूजी के 
रहते सहते उनके आदेशो की आड़ में आश्रम में ही अलग से गुरू बनाकर 
नामदान शुरू करने की साजिश कर सकता है तो आज उस पाखंडी मैनेजमेंट 
के लिए जगह जगह दुकाने खोलना कौनसी बड़ी बात है 

















भक्त आत्माओं सत सेवको का उद्देश्य केवल संगत को सबूत आधार पर 
सत्य से परिचित करवाना है मैनेजमेंट की तरह किसी पर कोई जबरन दबाव 
देना नहीं है, हम केवल प्रार्थना कर सकते है मैनेजमेंट की तरह नामखंड का भय 
नहीं दिखा सकते है और नाही ज्रति पर हाथ रखवाकर कसम दिला सकते है 
जैसा की मैनेजमेंट भोले भक्तो के साथ कर रहा है, 

पुण्यात्माओं, सत्य को सत्य कहना और ठगे जा रहे भोले भक्तो को 
वास्तविकता से परिचित करवाना किसी की निंदा या चुगली नहीं होती है गुरूजी 
कहते है साँचा शब्द कबीर का प्रगट किया जग माहि- और जैसे को तैसा कहे 
सो तो निंदा नाही, 


बल्कि संगत को शुक्र मनाना चाहिए मालिक का, की इस समय आपने हम 
तुच्छ जीवो को भ्रमित होने से बचाने के लिए अपने कुछ कुत्तो को निमित्त 
बनाया, जो हर एक सच्चाई सबूतों के साथ दिखा रहे हैं, 
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परमात्मा कहते है Чеч सोही जो भय नहीं आणे 





अर्थात एक सच्चा भक्त कभी भी भय डर को अपने आस पास भी नहीं आने 
देगा, क्योंकि जिन्हें अपने गुरू पर उनके ज्ञान पर और उनके द्वारा दिए गए नाम 
पर पूर्ण विश्वास होगा वे कभी किसी के डराने से भी नहीं डरते... 








याद रखिये जब तक कांटो वाले पेड़ को खात मूत देते रहोगे वह बढ़ता 
रहेगा और लोगो की राह में कांटे बिछाता रहेगा... और बरवाला कांड के उपरांत 
आचार विचार और वाणी से यह 101% प्रमाणित हो चुका है की वह लंबे कांटो 
वाला बबूल का पेड़ मनवश महेन्द्र व सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है जिसे संगत 
जबतक जानबूझकर या अनजाने में आम का वृक्ष समझकर धर्म के रूप में दान 
व तन के रूप में इनकी रैलियों व पेशियों में जा जाकर इन्हें खात मूत देती 
रहेगी तब तक इनके कुकर्मो के कांटे संगत के साथ साथ हिसार में निर्दोष 
होकर भी जेल में बैठे सतगुरू देव जी को भी चुभते रहेंगे 

परमात्मा की दी हुई बुद्धि से लगता है पिता जेल में है और संगत में पढ़े 
लिखे व स्मार्ट फोन प्रयोग करने वाले वे सभी भक्त परमात्मा के दोषी है जो सत 
सेवको के हर मैसेज को पढ़ते है और अपनी आँखो से सबूतों सहित सारी 
सच्चाई से परिचित होने के बाद भी यदि संगत को अपना भाई बहन समझते हुए 
यह सबूत आधारित सच्चाई उन तक नही पहुचाते है तो धिक्कार है उन्हें जो 
परमात्मा Чач इन उपकरणों का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं | 




















सतगुरू देव जी ने एक सत्संग में कहा था कि बच्चो काल भगवान ने तो 
यह उपकरण टीवी, रेडियो, मोबाइल इस जीव के कर्म फुड़वाने के लिए चलाये 
है ताकि सारा दिन इसमें बकवाद देखते रहे लेकिन परमात्मा अपना ज्ञान देकर 
इन्ही उपकरणों के माध्यम से अपना ज्ञान और इस सच्चाई का प्रचार करवाकर 
अपनी आत्माओ के कर्म बनवाएंगे 
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अतः निवेदन है कि आज हमारे लिए परमात्मा पहले है और सेवा बाद 
में है यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा भक्तो तक पहुचाये ताकि अनजान 
आत्माएं भी मैनेजमेंट के पाखंड से बाहर निकले ताकि अपनी आत्माओ को 
सत्य का संग व ज्ञान विवेक आधार से चलता देख वह परमात्मा खुश होकर 
जेल से बाहर हमारे बीच में आने की दया कर सके। 


(मेरठ में हर माह होने वाले भगत मिलन 





सम्मेलन स्थल का पता) 


जगदीश धर्मकाटा, मेरठ बाईपास, बागपत रोड, नजदीक सुभारती 
यूनिवर्सिटी, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश, मेरठ सम्मेलन में आने वाले भक्तो 
के लिए सतगुरू की कृपा से भण्डारा व रात्री विश्राम की सुविधा हर समय 
रहती हैं, व पिछले एक वर्ष से परमात्मा की अखण्ड ज्योति प्रजवलित हो 
रही है, लेकिन किसी भी भक्त से दान ज्योति, व पाठ आदि के नाम से कोई 
भी पैसा नहीं लिया जाता है। 


्रार्थी/लेखक 
जगतगुरू तत्वदर्शी परमसंत सतगुरू रामपाल जी महाराज जी का शिष्य 
पवन दास, जयपुर (राजस्थान) 
8769548494, 8696215598 
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महेन्द्रउ PA 1हनल тетя हितम नेजमेंटक स भीस दस्य,र टेटक डिनेटर 
वअ न्या जतने+ їн नवशल TE Fo रवालाक EH’ 
प्रत्येक्षव अ प्रत्येक्षकरू पम + [ROR हीह उ नस भीक hp टोप तेव 








MOS. NO игез 
DEGIMNATIGM — Asuscar пз 


मोबाइलन ०नीचे_दयेज Ww FEI 


LIST OF MANAGEMENT MEMBER,S ANI) 8४555 MEMBER,5 


NAME JAHENDRA SIG JA 
FATHER NAME SAND LEL IAT 
ADDRESS | #@ BEB, WARD NO LI, LAXMI VIKAS, BaBWALA. MUNOL DAEVINLA, DISTRICT HISAR | HARYANA | 


MOL NO 
DFGINATION TRUSTY ОР AS 3४४10६& ASHI RARA 
TILNGES RR. 


INN МЕ! ҮӨ ПИК HOLDER OF ALL STAT CORDINI OHS 








NAME ANTI NIMS 
FATHER NAME MAHESORA SINGH JA 
ADDRES BO өз. AAD पा t VIHAR. BATHALA RINAL, HARWALA OQIETRK ^F ian 





MOS, NO 
DEGINATION fth 1 1555, BLOOD RELATION WITH SANT HARSA, JI ĦAM NESHE I 


NAME ^r HR 
FATHER МАМ SAHAN NEA 
ADDRESS H 0.280, HARD NOI, NEFAS ANTA HOSTAL BIMTNALA, DISTRXT Hisa ANY AR 


MOB. NO 
OEGINATION (АЛАЧ 16709 OF KAN PERMESHYZAS BHAKTI TRUST BARNA (RT ANG UAITUL TIR 





Hart KA ENDRA 

FATHER NAME H3AM 

ADDRESS H 80-125 A, VLAGE UKATGŻON MAYAN IHSE- SOKIPAT DU TIHCT- SONIPAT. Т НААМА 
MOG, NO 

NECINATON MEDEN OE 4555 

NAnn UU ADOR 

FA? AER NAME 

ADDRESS MAG WEDTA, TEHSIL (1६७७७७७ БАРА DISTRICT- GIANNI | HASWAĦA 

MDH. NO 

DE GNATHION MEER OFESSS SATOC ASIMAN STIS PRAVA OTA 

MAN PU SHIDTEY 

FATRAER 

NAE 338: 02531 وزد‎ 

ADDRESS MEN <ОТ! SUNDARPUS AQAD, SONDA, STRICT- KEULSUTIKA, | LAA ҮА, | 

MOB. NO 

DEGINATION MEMBER OF ил, 

WANE ANE MAR 

FATHER NAME 

ADDRESS M RENISMADI CORIMERTSMV AN POTES TY LAL UASI, WOM, DS TAL AIN ADAN. C UTTRS PRESS 
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STATE CORDINETOR,S LIST 


ну VISHNU мни нуцАТЫ SAHL 

FATHER NAME SKIVĊEJZAN SAHU 

ADDRESS NEAR SARDA CHOWX, SADAR 1A UA JL JMADHY PRADESH | 
мов. NO Asati 


DEGINATION  MEIEFR OF RISS, MANAGEN OF SATO ASHRAS BATU Ik МАПНҮ PRADESH 
STATE LOSDINOTOJI OF ALL (४७07 PRADESH, HE HAVE 52 PERSON S TEA AS A IXSTBIDT DIEMMETIR 
AND ALSO KAWT ALL RESPONSIBUTI DE STUCK ASHRAM ANITA (ħi 


NAME PRAKASH КАСЫНА ЛАНА BABLU 
D FATHER NAME ॥ ०४४४४ LA, KACFHAYVAHA 
| ADDRESS GA 18D 2, BMLMANTIVA, JKALU A © BAWADII SURSAGAR, JODHPUR 7 8AIASTHAN | 
MOB. NO 10568351414, CIE 


DEGINATION. MEREN OF ASSS, STATE LORJINETOR DE ALL AAIGETHAN, HE HAVE 32 PERSONS TEAM AS A 
DISTRICT COND NETD IN RAJASTHAN 


NAME OF4PHAKASM 

FATHER NAME CHAMAN LAL 

ADDRESS FU ANGU, DISTRICT > МАКСИ | HEAACHAL MADEISH | 
MOS. NO 1 





OEGINATION STATE LOSDIRETOR OF ALL PMECHAL PRADCSH, HC HAVE MANT PERSONS TEAM AE А DISTRICT COMNETA 
IN HMAC, PRADESH 





МАМЕ HASANT SAINI 

FATHER NAME PREM SINGH 

ADDRESS k 82-129. VPO- GAMIHEA, GAADHRA-1£. NONTAK НАРАДА | 
Mog. NO ' 


DEGINATON MF BEN OF NE 


NANE SAT! HUCOA 
FATHER NAVE 

ADDRESS 

MOB, NO 

DEGIMATION ASSISTANT OF ESS 


NAME SUNT 

FATHER NAME SOMTASK 

ADORLSS N NO: 181, PLAGE BARHANA, TIHSIL- BERL DIS! हा: IHAUIAA, L-HARIVANA | 
VOR- NO 


DEGINATION COMMANDO TRANE + HELA IVF OF SANT ЛАМА ॥ AMANATA 





NAME MANDI 
FATHER NAME 

AUDALSS HARYANA 
MOB, NO 5217138907 


=) DEGINATION ASG OF ASS 
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NAMI 

FATHER NAME 
ADDRESS 
MOB. NO 
DFGINATION 


MAME 

FATHER NAME 
ADDRESS 
MOB. NO 
DEGINATION 


NAME 
FATHER NAME 
ADDRESS 
MOS. NO 
DEGINATION 


NAME 
FATHER NAME 
ADDRESS 
MOI. NO 
DEGINATION 





NAME 
FATHER МАМЕ 
ADOW SS 
MOB. NO 
DEGINATHON 


МАМЕ 

FATHER МАМЕ 
ADDRESS 
MOY 
DEGINATION 


чо 


МАМЕ 

FATHER NAME 
ADDAESS 
моз. NO 
DEGINATION 


NAME 
FATHER NAME 
ADDRESS 
моз, NO 
DEGINATION 


AG I 


ASNSTANTO 


Bài VAM In 


* N0-321/7 





ALN WAVIMN DE 





KCDHIVAM- | MAHANA | 
51550321712 
MEMBER Of 0555, ME И IN MANAGEMENT 





RĠJENDRA MON 

VILLAGE- SANCOA, TEHSIL- GUHANA, DISTRICT-SONIPAT, | KANIVAĦA ) 
MIŻATI 

MEMSER OF SSS, 








SUNL CHD JDHAN Y 

KIUSHAN 

125, BLOCK &G-333, VILLAGE- KARSOLA, ТЕБ MANA 
arya 


HNO 
RAI 
MEMBER OF RSIS 


STRUCT. эл, | ĦA 








CEEPAK, KUMAR 
BALIEET SNM 
M NO-2C06/30, GALI NO-2, MALVIYA MAGAR, DISTRICT- SOWDAT, ( HARYANA | 





AAN NT OF R555 


ANT KALA 











AL ai 


ALAN 





SAJTAR, | HAMIYANA | 





2535 


Tr 


NEAR OLD DAK KHANA, FINST GAL 





PA, MLN) 


EMBER OF hss 


UTTRAKHABTI 








CORDINHEY 





ALL UTTRAXHAND, HE HAVE PER 
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MAME 
FATHER NAME 
ADDRESS 

MOR, NO 
DEGINATION 


NAME 
FATHER NAME 
ADORESS 
MOB. NO 
DEGINATION 


NAME 
FATHER МАМЕ 
ADDRESS 
MOB. NO 
BEGINATION 


NAME 

FATHER NAME 
ADDRESS 
MOB, NO 
DESINATION 


NAME 
FATHER NAME 
ACORESS 
MOS. NO 
DEGINATICA 


NAME 
FATHER МАМЕ 
ADDRESS 
MOB, ND 
DEGINATION 


NAME 

FATHER NAME 
ADERESS 
MOD, ко 
DEGINATIDN 


NAME 
FATHER NAME 
ADDRESS 

MOG NO 
DLGINATON 





Darya 





1 NOL-191, SOM NAGAR MAIN HADKM ROAN, NEAR SHARMA CHOWK, FARIDANAN (НАЛАМ, 





525661158 


ASSISTANT (IF 2558 


BAMDATT SHARMA 
MAIN RADIAL ROAD. NERA SHARIA CHOWK, £ASESSBAD | HARYANA | 


59104601345 
ASSISTANT OF ४८८55 


NC у 





DESHAAS 
IND HARIVANA i 
8155511855 


ASSISTANT OT R555 


NAVIN 

DAWAN SENGH HAGA 

[Dc] ASHOK VIUA, GAL NOS, MY HEANA NORD, SONTAT { HANIYANA ) 
Uus 2660904 


ASSISTANT OF NSSS 


AME MODA 


n3. CIM, S434; MRT, MORIN SECTOR 10 (Ж ali 






MEVIIER O7 RSS. STATE DOSOUMCTZR OC AL, ШАА FAQ | kk HVS MANY FISEN € TAM ATA E TRE T 
a OR IS ALL UTTAR MAS 
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WU OTD, SECTOR IEA, CALI NO 1C, CRSEMESHR COLONY, OSST UET- F6" eH ot maw 


VUE Fa 





STATE CORTE TOR CE ALL UMAGE, HE HAVE MANN 3E 45 TEAM ४5 STE CORDINFTOÓS 


AMMAN 





7, NEAR ANO CAO E, WSETAKT- AOHTAK L PYAAR | 
USSLJIBIEZI, R533, 0 
काका GF 8355, STATE CORDINE "O3 OF ALL ЧАЙ АЧА, HE HAVE (४०४६ PERSON, S TEAM ०३ A ЭАК 00500 ७५४ 
IN ALL MARRANA 





| 


ку 


1 - E8158. TL PLGA DIRT GAYA, | 07499 
133 
BOF KS. STATE CORDINCICIC OF ALL ७15५७ HE HEVE Mà 







CABXN TER 
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NAME 

FATHER NAME 
ADDRESS 
MOB. NO 
DEGINATION 


NAME 

FATHER NAME 
ADDRESS 

MOB. NO 
DEGINATION 


NAME 
FATHER NAME 
ADDRESS 
mos. NO 
DEGINATION 


NAME 

WIFE OF 
ADDRESS 
MOB. NO 
DEGINATION 


NAME 


ADDRESS 
MOB. NO 





MASTER RAM KUNWAŻ DHAKA 
H NO, 704/19, AZAD NAGAR, DISTRICT- ROHTAK, { HARIVANA | 


PRESIDENT OF R555 


RAMANA 


CHHAWEA, ! DELNI | 
O830401825 
IN PERSENT MAMAGLAO 8555 


ПА SANDEEP SHARMA 


7-13, PHASE-1, NOW PALAM VIMAR, GURGAON, [ HARTYANA | 
65810271351 00071587646 
MEMBER OF RSSS MIMDEN IN MANAGEMENT 


ADCOCATE SIMAN DEVI 

DR. SANDEFP SHARMA 

F-13, PHASF-1, NEW PALAM VIMAR, GURGAON, ( HARIVANA | 
9071987985 

ASSISTANT OF RSSS, 


BOSPHAN SAINI 


FATHER NAME — BARURAN SAINI 


H NO-113, VILLAGE H3 NO-44, V LLAGF- GAROHARA, ROHTAK | HANIYANA | 
936434360 


DEĠINATION ASSISTANT OF iss 


NAME DESPILAJ 

FATHER NAME 

ADDRESS IDA FLAT: SHAHDARA (DELHI 
| MOB. NO 93606002837 


EUR DEGINATION ASSISTANT OF 8555 


NAME KULNĊEP 
FATHER NAME 

ADDRESS UTTRAKĦAND 
мов. NO n973509064 


DEGINATIDN ASSISTANT OF RSSS 


NAME RANISWAROOP SAHA 

FATHER МАМЕ 

ADDRESS BADARPLMR ( DELHI ) 

MOS. NO 

DFGINATION ASSISTANT GF ४५5५, LEGAL VAORNAR OF SATLOK ASHHAYN BARNA ^ 
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